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सन्‌ १८८३ 8० में सीरिया दश के माउन्ट लेबनोंन प्रांत के एक 
सम्पन्न एवं प्रतिप्टित घराने में कवि खलील्न जिब्रान का जन्म हुआ था। 
वह बारह वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के साथ बेल्जियस, फांस 
श्रौर अमेरिका की सेर करने गये आर दो वर्ष बाद लोट कर श्रआाए, तभी 
उन्हें बइरूत के अल-हिकसत मदरखस में दाखिल कराया गया जहाँ उन्होंने 
अरबी साहित्य का गहरा भ्रध्ययन किया। ठभी वह अरबी में कवितायें भी 
लिखने लगे ओर थोड़ ही समय में उनकी गणना अरबी के महान 
साहित्यकारों सें होने लगी । सन्‌ १६०३ ३० में वह पुनः अश्रमेरिका गये 
जहाँ उन्होंने अंग्र जी साहित्य का अध्ययन शुरू क्िया। पांच वष वाद 
वह फ्रांस चले आए जहां उन्होंने चित्रकला का पअ्रभ्यास किया । सन 
१६१२ ३० में वह फिर श्रसेरिका गये ओर जीवन क॑ अन्त तक नन्‍्यूयाष 
में ही रहे । 

अमेरिका में रह कर करीब १६१८ 8० से उन्होंने अ्रंग्गर जी में लिस्कना 
शुरू किया ओर तब से उनकी ख्याति सिर्फ अंग्र जी भाषा भापी जनतः+ 
में ही नहीं बल्कि श्रनुवाद द्व'रा सारे संसार में फल गई श्र अब तक 
करीब पत्चीस भाषाओं में उनकी पुस्तकों के श्रनुवाद हो चुऊ हैं । 

डनकी तमाम पुस्तक स्वयं उनके बन्यये हुए चित्रों से विभूषित हैं ' 
उनकी चित्रफला उनक्री अपनी चीज हे जो गूह होते हुए भी सजीव 
एवं एक रूप हैं । इन चित्रों का प्रदर्शन पश्चिमी जगत के सारे दुशों की 
राजधानियों में हो चुका हें, जिनकी तुलना यरोप के महान चित्रकार 
शेडिन थ्गोर विलियम ब्क्ेक से की जाती हे । 


(२) 


उनकी अ्ंग्रजी पुस्तकों का नाम ओर प्रकाशन का वर्ष इस 
प्रकार है :-- 


दिमेडमेन.......|+ ० -&..- १६१८ 
ब्रीस चित्र॒..|्य| -+..-- १६१४६ 
दि फोर रनर कि १६२० 
दि प्राफेट कर १६२३ 
सेन्ड एण्ड फोम पल १६२६ 
जीसस, दि सन गश्राव मेन न त १६२८ 
दिआ्र्थं गाइस........| -- १६३१ 
दिवान्हर......||+ -ऑ£«£«०«« १६३२ 


दिगाडन आव दि प्रेफेे ...... १६३३ 


वैसे तो उपरोक्त सभी पुस्तकों का पूर्व एवं पश्चिम की कितनी ही 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका हे लेकिन वास्तव में दि प्राफेट + [")८ 
[070]060) तो कवि की सर्वोत्कृष्ट ( मास्टर पीस ) रचना गिनी जाती 
है श्रोर जिसका संसार की पश्चीस से भी अधिक भाषाओं में अ्रनुवाद हो 
चुका है । 

इस महान कवि दाशनिक एवं चित्रकार का देहान्त ४८ वर्ष की 
अवस्था में अप्र लत १०, १६३१ ३० को हो गया। यदि वह कुछ दिन 
और जीवित रहता तो उसकी भ्रीर भी कितनी महान रचनाओं से संसार 
लाभान्वित होता । 


+ %० 970]006/ का हिन्दी श्रनुवाद जीवन सन्देश' के नाम 
से श्री किशोरीर्मण टण्डन द्वारा किया जा चुका है जो सन्‌ १६४० ई० 
में सध्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली से प्रकाशित दो चुका है। 

“प्रकाशक 


७9 + 9७०७० 


७७७ ७ हु 


तुमने मेरे हाथों में खलील जिबानकी 7:१८ लक्कातेश-९१ 
देते हुए उसका अनुवाद कर डालने का आग्रह किया था ओर में 
अपनी उस समय की असमथताओं के कारण इसके लिये सहज ही 
में “ हाँ! न कर सका | 

तभी, तुम्हारी आँखों से आँसू की दो या न जाने कितनी 
गरम गरम बूंदें मेरी उँयलियों को स्पर्श करती हुई प्र॒थ्वी में 
समा गईं | 

तब से मेरी ये उँगलियाँ निरन्तर जल रही हें ओर में यह 
अनुवाद सम्भवतया इस जलन को शान्त कर पा सकने के लिए ही 
प्रस्तुत कर सका हूँ। 


काश / मेरी असमर्थताओं पर विजय पा लेने वाले अपने 


आग्रह की सफलता पर तुम्हारी अखें दो बूंद प्रसच्तता के आँसू 
गिरा कर इन उंगलियों की जलन शांत कर पाती । 


| हे किशोर है" 
ली र । | रमण टण्डन. 


जोधपुर, 
थक 


आभार प्रदर्शन 


घ्ट्ग्रः सस 
हर --उसके ग्रात्त ४ जिसने सुभे प्रस्तुत अनुवाद कर लालने के 
लिए प्र रित किया । 


२--श्री सशरू वाला : जिनकी “विदु्य चेलाय' से मृत्त लेखक- 
कवि खत्तील जिब्वान का परिचप् प्राप्त 
हो सका । 


3--शभ्री हरिकृष्ण “प्रेमी : जिनकी सहायता और परामर्श से यह 
कार्य पूरा हो सका । 

>--अपने सभी मित्र ; जिन्होंने मुझे प्रोत्सादित क्रिया ओर 
जिन्होंने निरुत्साद्वित ॥ 


--कि० र० टगण्डन 


























बटोही 


बटोही 


वह मुझे चौराहे पर मिला । उसके तन पर केवल एक अऑँगरखा 
था और हाथ में छड़ी | उसके चेहरे पर विषाद की छाया थी। ८ 

हमने परस्पर अभिवादन किया | तब मेंने कहा, “मेरे तर चल 
कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो |” 

ओर वह मेरे साथ हो लिया । 

मेरी घरवाली आर बच्चे घर की दहलीज पर ही मोजूद थे। 
जिन्हें देखकर वह मुसकरा उठा | उसका आना घर के सभी लोगों 
को अच्छा लगा। 

तब हम सब एक साथ भोजन करने बेठे | सभी उसकी उप- 
स्थिति से प्रफुल्लित थे--क्योंकि उसके व्यक्तित में गाम्भीय और 
रहस्य के दर्शन हो रहे थे । 

भोजन के पश्चात्‌ हम लोग अंगीठी के पास आ बेठे और तभी 
मेंने उसकी यात्रा के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे । 

४30 5 के * है 
8७८६४ ७८७:७८६०७-३८७-२७-:७-७:७६:७:कर ७८७-७-७-७८७-७-७-७-९ 
( एक ) 


बटाही 


उस रात की आर अगले दिन भी वह अपनी यात्रा के बहुत 
से वत्तान्त,युनाता रहा | वेसे तो स्वभाव से वह बड़ा ही उदार था 
परन्तु उसे जावन के मार्ग में बड़ी ही परेशानी उटानी पड़ी थी 
ओर कितने ही कटु अनुभव हुए थे। अतएव उसकी ये कहानियां 
उसके जीवन के आंधी-तृफान हैं । 


तीन दिन बाद वह हमसे विदा हुआ, तत्र हमें ऐसा अनुभव 
हुआ मानों हमार अपनों में से ही कोई बाहर उद्यान में टहलने 
गया है और अभी तक लॉटा नहीं हे । 


ग्छ ७०७-७-४७-६४७-४८०७-७-७-छ-७:४-७-८४-७-४-७-४-७:४ ७ ४ ७-७:८ 


(दो ) 


वस्त्र 


एक दिन युन्दरता ओर कुरूपता की समुद्र के किनारे मेंट हुई । 
दोनों ने परस्पर कहा--““आओ, समुद्र में स्नान करें ।7? 


तब दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और समट में 
तेरने लगा | 


थोड़ी देर में कुरूपता किनारे पर आईं और सुन्दरता के वस्र 
अपने शरीर पर सजाकर चलती बनी । 


जब सुन्दरता समुद्र के बाहर आई तो उसने देखा कि उसके 
कपड़े गायब थे | नंगे रहने में वह लज्जा का अनुभव कर रही 
थी | हारकर उसने कुरूपता के ही कपड़े पहन लिए और अपनी 
राह लीं | 

अज तक संसार के लोग कुरूपता को सुन्दरता और सुन्दरता 
को कुरूपता समभने की भूल कर रहे हैं । 


दछे७कशे७छ.-.-७४+७-४$-७ ४४ ७ फऔ;ः७'४? ७-४७:७-२-७-२७ ७ :४५४-७-३२४ () ६? 


( तीन ) 


ज ह 
बटाहा 
फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैँ जो सुन्दरता के चेहरे से परिचित 
हैं और उसके बदले हुए वच्त्रों में भी उसे पहचान लेते हैं । 


ओर कु ऐसे भी हैं जो कुरूपता को पहचानते हें ओर 
जिनकी आंखों के आगे उसका सच्चा रूप अवगुण्ठन. में छिपा 
नहाँ रह सकता । 


“4 ७9).7:.-00-7:- (00:७0 -55-७०-५-७-२०-७ ४७८९४: ० ४:७-२-७-२-७० एरे७ ऐ- 
( चार ) 


बटोदी 


डर 
गरुड़ ओर चकवा 


एक ऊँचे पवेत की चट्टान पर एक चकवा और गरुड़ की मेंट 
हुई । चकवा ने कहा, “नमस्कार श्रीमान्‌ |? 

गरुड़ ने उसकी तरफ ब्रणा से देखा ओर आहिस्ते से कहा, 
“नमस्कार |” 

तंब चकवा ने कहा, “आशा हे आप सानन्द होंगे ।? 

गरुढ़ ने कहा, “हाँ-ऑँ-हम आनन्द में हैं-लेकिन तुम्हें 
मालूम होना चाहिए कि हम पत्तियों के सम्राट हैं-ओऔर जब तक 
हम स्वयं ही बात शुरू न करें तब तक किसी पत्नी को हमसे बात 
करने की घष्टता नहीं करनी चाहिए |” 

चकवा ने कहा, “मेरे ख़याल में तो हम दोनों एक ही कुटुम्ब 
के प्राणी हैं ।? 

गरुड़ ने आँखें तरेर कर ब्र॒णापूर्वक उसकी ओर देखा और 
कहा, “तुमसे किस मूर्ख ने कहा हे कि तुम ओर हम एक ही परि- 
वार के हैं ।? 

तब चकवा बोला, “जनाब, आपको मालूम होना चाहिए कि 

में आपके समान ही ऊँचा उड़ सकता हँ, ओर इसके अतिरक्त मैं 
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बटोही 


अपने मधुर गीत से संसार के अन्य ग्राणियों को आनन्द देने की 
द्ामता भी रखता ह। आप न किसी का मनोरंजन हाँ कर सकते 
हैं और न आनन्द दे सकते हे ।" 

गरुड़ ने क्रोध में भरकर कहा,- मनोरंजन और आनन्द / ओ 
घृत प्राणी / में चोच का एक चोट से तेरा काम तमाम केर सकता 
है | व्‌ हे ही क्या-गेर पंजे के बराबर भी नहीं ।"' 

चकवा उड़कर गरुड़ की पीठ पर जा बेठा ओर लगा उसके पंख 
गाँचने । गरुड़ को भा कोंघ आगया और उस छोटे से पन्चां से 
अपना प्रिएड छुड़ाने के लिए वह बढ़ तेज से खूब जँैना उड़ता 
गया-फिर भी उसका कुछ वस न चला | हारकर फिर उसी चट्ान 
पर उतर आया | बुर तरह खीजा हुआ | वह तृच्छ ग्राशा अब 
भी उसकी प्रींट पर सवार था ओर गरुड़ अपने दुशारय को 
कोस रहा था | 

उसी ज्ञण एक कछूवा उधर से आ निकली | यह हाल दस 
कर उसे हँसी आ गई और हंसते हँसते वह लोट-ोट हो गईं | 

गरुड़ ने प्रणा से कछुवी की और देखकर कहा,-“ओ / पृथ्वी 
पर घौरे धौरे रेंगनें वाली अकिन्चन ग्राणी / तू भला क्‍या देख कर 
हेस रही है ?" 

कल्लुपी ने कहा,-हिः ह:, यह हँसने को बात तो है ही कि 
आपको घोड़ा बनाकर एक छाटा सा पक्षाीं आपकी पीठ पर लवारी 
गांटे हुआ है |” 

गरुड़ ने उससे कहा, -“जा-जा, अपना काम कर-यह तो मेरे 

बे. मेरे ८ के ० > 

भाई चकवा और मेरे वीच पारिवारिक मामला हे। तुझे इससे 
मतलब |? 
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प्रशाय-गीत 


एक बार एक कब ने एक ग्रणय-गीत लिखा | गौत बना भी 
सुन्दर, उसने उसकी अनेक ग्रतियाँ तेयार कीं ओर अपने मित्रों 
परिचितों - ख्रियों ओर पूरुषों दोनों- के पास भेजीं। उनमें एक 
नवयुवती भा था जिससे वह जीवन में केंक्ल एक बार ही मिला था 
ओर जो पवतो के पार रहती थी | 

दो एक दिन के वाद उस नवयुक्‍ती की ओर से एक सन्देश- 
वाहक पत्र लेकर आ पहुँचा। पत्र में उसने लिखा था, “ में तुम्हें 
विश्वास दिलाती हूँ कि इस प्रणय-गीत में--जो तुमने मेरे लिए 
लिखा हे--मेर हृदय को छू लिया है | तुम शात्र आकर मेरे माता- 
पिता से मिलो--]कि हम अपनी सगाईं का निश्चय कर सकें। 

इस पर कवि ने पत्र के उत्तर में लिखा, “ यह तो कवि के 
हृदय से ग्रस्फुटित एक नेसयिक ग्रणय-गीत था--संसार के प्रत्येक 
पुरुष का ग्रत्येक स्री के लिए |? 

उस नवयुवती ने कर्ि को ग्रत्युत्त में लिखा, “ओ /! शब्द 
जाल विद्धाने वाले पाखंडी / जाओ, आज से मत्युपर्यन्त मेरे 
हृदय में सभी कवियों के ग्रति प्रणा के भाव बने रहेंगे--क्रेवल 
तुम्हारे कारण ।” 
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( सात ) 


बटोही 


* 


रुदन और हास्य 


नील नदी के किनारे; संभ्या समय एक बिज्जू ओर एक मगर 
की भेंट हुईं । उन्होंने रुक कर एक दूसरे का अभिवादन किया | 

बिज्जू ने पूछा --“ कहो, केसे हाल चाल हैं ?” 

मगर ने उत्तर दिया-“मेरा तो बुरा हाल है | जब कभी में 
वेदना ओर शोक से आकुल होकर रो पड़ता हूँ तो सारे जीव-जन्तु 
कह उठत हैं, 'उँह, ये तो मगर के आंसू हैं, उनके ये शब्द 
मेरे हृदय को कितनी पीड़ा पहुँचाते हैं यह में केसे बताऊँ ?” 

तब बिज्जू बोला, “ तुम तो अपना रोना ले बेठे--लेकिन 
जरा मेरी बात पर भी योर करो | जब में सष्टि के सोन्दर्य, रहस्य 
ओर विचित्रता को देखकर आनन्दातिरेक में अट्हास कर उठता 
हूँ जेसे दिवस हँसता हे--तो लोय कहते हैं--उ>ँह, यह तो बिज्जू 
का अट्टहामस हे” 
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3 33 
मत्न मं 
किसी मेले में किसी देहात से एक लड़की आई-अत्यन्त सुन्दर 


गुलाब और कुमुद सा मुखड़ा, बालों पर सूर्यास्त की छटा और 
ओटठों पर ऊपा की मुसकान । 


गनचले युवकों ने जेसे ही उसे देखा कि उसके चारों ओर 
मेंड॒राने लगे | कोई उसके साथ नाचने के लिये उत्सुक था तो कोई 
उसके सम्मान में भोज देने को ग्रस्तुत | वे सभी लालायित थे उसके 
अरुण कपोलों को चूम लेने के लिये। आखिर वह मेला हाँ तो था। 

लेकिन बेचारी लड़की एकदम भोंचकी होगई-सकपका गईं। उसे 
उन नवकयूवकों का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा | कितनों को उसने 
ब॒रा भला भी कहा और दो-एक के तो उसे थप्पड़ भी लगाने पड़े । 
अन्त में वह उनसे पीछा छुड़ा कर भागा । 

घर जाते हुए वह रास्ते भर अपने मन में सोचती रही-“में तो 
तंग आगई ! कितने असभ्य और जंगली हें ये लोग । एकदम 
असहद्य हे इनका व्यवहार |” 

उस मेले और उन नवयुवकों पर निरंतर विचार करते हुए उस 
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(नो) 


कि 


बटाहा 


सुन्दर सुकुमारी ने एक वर्ष बिता दिया | वह फिर मेले में आई- 
उसी तरह गाल्रों में गुलाब और कुमृद, बालों में सूर्यास्त का सुन- 
हलापन और ओठों पर सूर्योदय की मृसकान लिये हुए । 

लेकिन उन्हीं नवयुवकों ने उसे देखते ही आंखें फेरली । उसे 
सारे दिन बिलकुल अकेले रहना पड़ा, किसी ने उसे पूछा तक नहीं। 

संध्या के समय वह घर की और जाते हुए मन ही सन बड़- 
बड़ावी गई --''में तो तंग आगई-कितने असम्प्र ओर ज॑गर्ली हे ये 
लोग-एक दम असह्य हे इनका व्यव्टार |"! 


। 


553;..८०0-3) ०0 ४ट:०0:95७9-35.. ० ० ८" ०9” ०) ्रे७ (7 ०0 ६2" 9-४5 9-९७: ४० 
( दस ) 


दो रानियां 


शाव।कीज नगर में एक राजा रहता था | उसे सभी प्यार करते 
थ-स्री आर पुरुष, बृढ़ें आर बच्चे, यहां तक कि वन्‍्य-पशु भी 
उसके ग्रात सम्मान ग्रदर्शित करने आते थे | 


लेकिन सभी लोग यही कहते थे कि उसकी पत्नी-राजरानी 
उसे प्यार नहीं करती-उल्टे उससे प्रणा करती है | 

एक दिन पास के एक नगर की राजरानी शावाक्रीज की राज- 
रानी से मिलने आईं | वे पास बेठकर वानतें करने लगी और बातों 
ही बातो में दोनों के पतियों की चर्चा छिड़ गईं | 

शावाकांज का रानी ने आवेश के साथ कहा-“तम्हारे विवाह 
को हुए इतने वष हो गए -फिर भी तम्हारा दाम्पत्य-जीवन कितना 
सुखमय ह-मर्े तो तम से हंप्यां होती है । में तो अपने पति से 
घरषा करती हं-केवल मे ही उनसे स्नेह नहीं है | वास्तव / में 
अत्यन्त दुखिया हैं [” 

तब नवागता रानी ने उसकी आँखों में काँका ओर कह्ा-“सिरी 
सखी सच बात यह हे कि तुम वास्तव ये अपने पति को प्यार करती हो 
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बटोही 


क्योंकि अपने ग्रियतम के लिए तुम्हारी लालसायें अब भी सुरक्षित 
हैं-यही तो नारी-जीबवन के लिए देन हे-जेसे उपवन के लिए वसंत | 
तुम्हें तो मुझ पर और मेरे पति पर तरस खाना चाहिए। क्योंकि.हम 
एक दूसरे को जैसे-तेसे चुपचाप निबाहे जा रहे/हैं | आशचये हे कि 
तुम ओर तुम्हारी तरह दूसरे लोग इसे ही सुख सममते हैं 





८६- ७-६६ ७-२-.७-२- ७-२ ७-७-७०७-७-०७-७-३०:७-७:७:७ ७-९७:७-६४७-क: 
( बारह ) 


वज्रपात 


आंधी-पानी का दिन था | एक ईसाई पादरा गिरजापर में बेटा 
था, इतने मे एक त्री आईं जो इंसाई न थी । सञ्री ने पादरी के 
सामने खड़े होकर कहा-''मे ईसाई नहीं हूँ, क्या गेरे लिये भी नरक 
ज्वाला से बचने की कोई व्यवस्था है / ” 

पादरी त्रीं का ओर देख कर बोला-“नहीं, म॒क्ति केवल उनके 
लिए हे जिन्होंने विधवत्‌ इंसाइई-घर्म की दीक्षा ली है /? 

पादर्रा के मेह से ज्योंही ये शब्द निकले-त्योंही अचानक एक 
भयानक गजेन के साथ आकाश से गिरजाघर पर वज्र गिरा और 
वहां आग का साम्राज्य हो गया । 

नगरवासी दोड़ दौड़ आए और उस सत्री को तो वे लोग बचा 
सके-जेकिन वे पादरी महाशय कर्मी के अग्नि देवता का आहार बन 
चुके थे | 
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( लेरद् ) 


ढ्‌ 


बेरागी और बन के पश्च 


एक हर्रा-भर्री पहाड़ी पर एक वेरागी रहा करता था। उसकी 
आत्मा शुद्ध और हृदय निर्मल था | वन के पशु और आकाश के 
पत्ता सभी जोड़े जोड़े उसके पास आते ओर वह उन्हें उपदेश 
दिया करता | वे उसकी बातों में खूब रस लेते, उसे घेर कर बेठ 
जाते ओर बड़ी रात तक हिलने का नाम भी नहीं लेते, तब वह 
स्वयं ही जाने की आज्ञा देकर उन्हें अपने आशीवाद के साथ वायु 
अर जंगल के भरोसे सोप देता । 

एक दिन संध्या के समय, जब वह ग्रेम के सम्बन्ध में उपदेश 
कर रहा था, एक तेंदुए ने सर उठा कर वेरागी से पूछा, “जी, आप 
हम से प्रेम की चर्चा तो कर रहे हैं-लेकिन यह तो बताइए, आप 
की ग्रेयसी कहां है /” 

तब वेरायी ने उत्तर दिया, "मेरी कोई ग्रेयसी नहीं हे ।”? 

इस पर पशु-पत्तियों के कुरुड में आशचय का कोलाहल गूँज 
उठा। वे आपस में कहने लगे, “भला, वह हमें प्रेम आर दाम्पत्य- 
जीवन के सम्बन्ध में क्या उपदेश कर सकता हे, जब वह स्वयं इस 
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नि 
बटाह। 
विषय में कोरा है ।” वे चुपचाप अवज्ञा-मरे साव से उठ कर उसे 
अकेला छोड़ कर चल दिये। 


वह वरागी सारी रात अपने बिस्तरे पर ओंधे सेंह पड़ा बुरी 
तरह रीता और छाती पीटता रहा । 
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च्टो ही, 


१० ५ 
नबी और बालक 


एक दिन नबी शरीह को एक उद्यान में एक बालक मिला । 
बालक दोड़ा दोड़ा उनके पास आया और बोला-/नमस्कार श्रीमान्‌”? 
नबी ने भी कहा, “नमस्कार भाई |?” ओर क्षणभर बाद वह फिर 
बोले-"हें, तुम अकेले हा कैसे आए ??? 

इस पर बालक हँस पड़ा ओर खुश होकर बोला, “अपनी परि- 
चारिका से पीछा छुड़ाने में काफां समय लग गया ओर वह तो 
अमी तक यहाँ समझती होगी कि उसके पास ही किसी काड़ी के 
पीछे में छिपा बेटा हूँ | लेकिन देखिये तो में यहां आ पहुँचा।” 
तब उसने नवीं को फिर देखा ओर पूछा, “॥प भी तो अकले ही 
हैं, आपकी परिचारिका कहां हे ?? 

नबी ने उत्तर दिया, “ओह, यह एक निराली बात हे, सच 
पूछी तो में प्रायः उससे अलग हो ही नहीं सकता; और अभी 
अभी जब में इस उद्यान में आया तो मेंने देखा कि वह मुस्े 
भाड़ियों के पीछे खोज रही हे ।” 

इस पर बालक ने तालियाँ बजाते हुए किलकारी मारकर कहा, 
“आहा, तब तो आप भी मेरी ही तरह खो गए हैं | क्‍या खो 
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( सोलह ) 


बज 


बदाहा 


जाना आनन्द का बात नहीं हैं ?? तब उसने फिर पूढा-'आप 
का नाम क्या हे ?? 

नबी ने उत्त दिया-'लोग मुस्के नबी कहते हें-लेकिन यह 
बताओ तुम कान हो ? 


“में-में तो केत्रन आत्म-स्वरूप है” बालक ने कहा, “मेरी 
परिचारिका मुक्के खोज रही है ओर उसे इस बात का मी यदा नहीं 
है कि मेंह कहाँ 2” 

तब नबी ने आकाश का और देखकर कहा, “में भी कुछ देर 

लिए अपनी परितचारिका से विछुड़ गया हँ-लेकिन वह मुझे 
दूंढ॒ अवश्य लेगी ॥ 

उसी समय उस बालक का नाम लेकर एक स्त्री के पुकारने की 
आवाज सुनाई दी। “देखो”? बालक ने कहा, “मैंने कहा था न, 
वह मुझे अवश्य खोज निकालेगी |” 

ओर उसी समय दूसरी आवाज सुनाई दी, “शरीह तम 
कहाँ हो ?” 

तब नर्बा ने कहा, “दिखों, मेरे बालक, उन्होंने भा मुखे 
पा लिया ।? 

ओर अपना मूह ऊँचा करके शरीह ने उत्तर दिया “मैं 
यहाँ है ।? 
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बटाही 


११ 


मोती 


एक सीप ने अपनी पड़ोसिन सीप से कहा, “मरे पेट में भय॑कर 
पीड़ा हो रही है। वहां कोई भारी-भारी गोल-गोल सी चीज जान 
पड़ती है जिसने मेरे प्राणों को संकट में डाल रखा हे |” 

तब दूसरी सीप ने दर्षपूर्ण संतोप के साथ कहा- “आकाश 
ओर समुद्र को अनेकानेक पन्यवाद कि में पीड़ा से मुक्त हँ-भीतर 
ओर बाहर सब ग्रकार नीरोग ओर चंगी हूँ ।? 

उसी समय एक केकड़ा उधर से जा रहा था; उसने उन दोनों 
की बातें सुन लीं और नौरोग और चंगी होने की डॉग भरने वार्ली 
से कहा, “'हाँ-हाँ तुम नीरोग ओर चंगी जरूर हो-लेकिन तुम्हारी 
पड़ोसिन जिस पीड़ा का भार वहन कर रही हे, जानती हो वह 
क्या है-एक असाधारण सुन्दर मोती ।? 
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बटोदी 


श्र 


शरीर ओर आत्मा 


एक पुरुष ओर स्त्री करोखे में वेठे हुए वसन्त-श्री का आनन्द 
ले रहे 4 | वे एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बेठे थे, वह स्त्री बोली, 
“में तमसे प्रेम करती हं--तम रूपवान्‌ हो, पनवान्‌ हो, ओर सदा 
सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित रहते हो ।? 

ओर पुरुष बोला, “में तुम्हें प्यार करता हूं | तुम एक सुन्दर 
कल्पना हो--एक ऐसी सक्षम वस्तु हो जो हाथ से नहीं पक जा 
सकती-तुम मेरे स्वप्नों में ककृत होने वाला सुमधुर संगीत हों ॥”? 

किन्तु उस स्त्री ने खौककर अपना मुंह फेर लिया और 
कह्ा-- रहने दीजिए जनात्र ! में कल्पना नहीं हं--तुम्हारे स्वप्नों 
में आने-जाने वाली वस्तु नहीं हूं-में स्त्री हं-में चाहती हूं कि तम 
मुझे अपनी पत्नी ओर अपने मात्री शिशु को माँ के रूप में यहा 
करा ।7 

वे दोनों अलग हो यए | 

पुरुष ने अपने मन में कहा, “फिर एक सपना अन्धकार बन 
गया | 

दूसरी ओर स्त्री ने कहा, “अच्छा हुआ, ऐसे आदमी का क्या 
ठिकाना ! जो मुझे अन्धकार ओर स्वप्न बना डालना चाहता है ।” 
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न्च्च्दि 
“(2२ 
कं 


सम्राट्‌ 


सादिक साम्राज्य का प्रजा ने [उद्रोंह के नारे लगाते हुए आपने 
सम्राट का महल घर लिया | 


सम्राट राजमहल का साींद्ियं से नौचे उतरा | उसके एक द्वाथ 
में राजमुकुट था और दुसरे म॑ राजद्यड | 


सम्राट के आगमन से भाड़ में सन्‍नाटा छा यया। वह सबके 
सामने खड़ होकर बोला-“मित्रों-अब हमार वाच राजा-प्रजा का 
सम्बन्ध समाप्त हो गया है | लो, यह राजगकट और राजदरड 
हाजिर ह | अब मे तम्हा लोगों म॑ स एक बनकर रहूंगा | मं पहल 
मनुष्य ह-पोछे कद और । मनृप्य होने के नाते ये भी तुम्हारे साथ 
मिल कर श्रम करूगा-जिससे हम सभी का भारय और भी अच्छा 
बन सके | किसी शासक की जरूरत ही क्‍या है ? चलो, अब हम 
सब मिलकर अपने खेतों ओर द्वाक्ष-कुजों मे अपने हाथों से काम 
करें | अब मुझे कृपा कर एक खेत या द्वाक्ष-कुज बता दो जहाँ में 
काम कर सके [” 


यह सुन कर सभी चकित ओर स्तब्ध रह गए । जिस सम्राट से 
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( बीस ) 


बटाही 


वे इतने असंतुष्ट थ-त्रही राजमुकुट और राजद॑ड छोड़कर उन्हीं 
में शामित्र हो गया था | 

सभा अपनी अपनी राह लगे । सम्राट भी एक आदमी के साथ 
एक खेत की ओर चल दिया । 

यह तो हुआ लेकिन शासक के अभाव में सादिक साम्राज्य की 
व्यवस्था भ्री प्रकार न चल सकी | असंतोष के बादल फिर मडराने 
ल्गें। लोगों ने यल-गरली पूकारना शुरू किया-शासन के बिना 
काम नहीं चल सकता और उसके लिए हमें शासक चाहिए ही ।? 

तब वृढ़ें अर जव/न-सर्भा एक स्वर से बोल उठे-'हम अपने 
सम्राट का यही पर फिर आर्सान करेंगे ।” 

अब सब मिल कर सम्राट के पास पहुंचे जो एक खेत में काम 
कर रहां था | लोग उस वाषिस लाए | दुबारा उसे सिंहासन पर 
बेठाया गया | फिर उसके शौश पर राजमकट पहनाया गया ओर 
उसक हाथ मे राजदयणड दिया गया | लोगा न॑ कह्ाा-क्तमता आर 
न्याय के साथ आप हम पर शासन कीजिए | 

सम्राट ने कहा-“हाँ-में पूरी ज्ञमता से शासन करूंगा ओर 
आकाश ओरे प्रथ्वी के देवताओं से मेरी आार्थना हे कि वे मुझे न्‍्याय- 
प्रवक शासन करने की योग्यता ग्रदान करें |? 

इतके बाद उसके सामने कुछ स्त्री-युरुप एक जारी रदार के दुर्व्य- 
बहार का शिकायत लेकर आ पहुंच | वह उन्हें क्रीत-दास से 
अधिक नहीं समझता था | 

सम्राट ने तुरन्त है उस जायीरदार को बुलवाया ओर उससे 
ऊह्ा-- परमात्मा की न्याय-तुला पर ग्रत्येक मानव के जीवन का 
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( इक्कील ) 


बटोहीः 


तोल बराबर हैं | तुम अपने खत! और द्वाक्ष-कंजों में काम करने 
वाले लोगा के जीवन का कुछ भी मोल नहाँ समभते-इसीलिए 
तुम्हें देश-ननिकाले की आज्ञा दी जाती है | तुम्हें सदा के लिए इस, 
राज्य का सामा के वाहर जाना होगा |”? 


दुसरे दिन फिर कुछ लोगों की भाड़ पहाड़ के पार रहने वाली 
एक रानी के अत्याचार की कहानी लेकर सम्राट के पास पहुंची | 
त्रनत हीं रानी को दरबार मे बलवाया गया | उसे देश-निकाल का 
दरड देते हुए सम्राट न कहा-/हमारी अपेक्षा वे अधिक आदर 
के अधिकारी हैं जो हमारें खेत जोतते-बोते और हमारे द्राक्ष-कुंजों 
की सम्भाल करते है । सचमच वे महान्‌ हँ-क्योंकि हम उनहीकी 
तेयार की हुईं रोटियाँ खाते ओर उन्हींकी तैयार की हुई मदिरा 
पीते हैं | तुम इस तथ्य को नहीं सममर्ती-इस राज्य से निकल 
जाओ ।” 


तब कुछ ओर भौी्त्रीपरूप आए और गोले कि पादरी नें 
गिजाघर बनवाने के लिए उन्हें पत्थर दोने और गढ़ने के लिए मज 
बूर किया आर मजदूरी के नामपर अँयूट/ दिखा दिया-यथापि यह 
सबको विदित था कि सतोने-चाँदी से उत्तकी तिजोरी भरी हुई थी+और 
उन वेचारों के भूख से पेट आर पीट एक हो रहे थे। 


इस पर सम्राट ने पादरी को भा बुला मेजा | जब बह उपस्थित 
हुआ तो सम्राट ने कह्ाा-/तुमने जिस क्रास को अपने हृदय के समीप 
घारण कर रखा हे, वह हे जीवन को जीवन देने का प्रतीक | लेकिन 
इसके त्रिपर्रात तुमने जीवन से जीवन का अपहरण किया और 
बदले में दिया कुछ भी नहीं। अतएव इस राज्य को छोड़ देना ही 
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( बाईस ) 


बटोदी 


तुम्हारे लिए उॉचत है । नेरी आज्ना हे कि फिर कभी यहां वापिस 
न आना |? 


इस प्रकार पूरिमा तक प्रतिदिन स्त्रीयुरुष आन्याकर सम्राट 
के सामने अपना दुखड़ा रोते रहे श्र एक पवार तक प्रतिदिन 
किसी न किसी अन्यायी को देश-निकाले का दरड दिया जाता रहा। 

सादिकवासी आर्चर्यवकित हो गए और मन में बड़े ही 
प्रसन रहने लगे | 

एक दिन फ़िर बड़े बूढ़ों ओर नवयुक्‍कों ने आकर राज्य-प्रासाद 
को घेर लिया-ओर फिर सम्राट को उपस्थित होने के लिए वाध्य 
किया | सम्राट्‌ फिर एक ह्वाथ में राजमुकुट और दूसरे हाथ में राज- 
दूगूड लेकर आया ॥ 

उसने उनसे पूछा-“अब तुम मुझ से ओर क्या चाहते हो? 
जो जो बस्तु तुम्हीं लोगों ने मुझे दी थीं वही अब फिर तुम्हें वापिस 

सॉपने में आ गया हूँ ।” 

लेकिन लोग चिल्ला उठे-“नहीं-नहीं, श्राप तो न्याय-परायणा 
सम्राट हैं । आपने जहरीले साँपों से इस राज्य को मुक्त कर दिया 
हे-खंख्वार भेढ़ियों का नाम मिटा दिया है। आज तो हम आपके 
प्रति अपनी कतन्नता प्रकट करने के उद्देश्य से आये हैं। इस राज- 
मुकुट की शोभा आपके मस्तक पर और इस राजदरुडढ की शोभा 
आपके हाभ में रहने में ही हे ।” 

तब सम्राट ने कह्ा-“में नहीं-अपने सम्राट तो आप स्वयं हैं। 
जिस समय आप मुझे अयोग्य और निर्बल समझा रहे थे -वास्तव 
में-उस समय आप स्वय॑ निर्बल ओर अयोग्य थे। अब जो राज्य 
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बटोही 


का कार्य सुचारु रूप से चल रहा हे इसका कारणा आपकी ही दृढ़ 
भावना है। में तो आप सबकी भावनाओं का प्रतीक-मात्र हँ- 
मेरा अस्तित्व ते केत्ल आप के कार्यों में ही निहित हे, संसार में 
शासक नाम की कोई वस्तु नहीं। स्वयं शासित्‌ ही अपना शासन 
करने वाले हैं /? 

सम्राट ने मुकुट और दरड के सहित फिर अपने ग्रासाद में 
प्रवेश किया ओर बड़े-बूढ़ों ओर नवयुवकों ने अपना-अपना रास्ता 
लिया । वे सभी सन्तुष्ट थे | 


उनमें से प्रत्येक समझता था-मानों वह स्वयं सम्राट है ओर 
उसके एक हाथ में राजमुकुट और दूसरे में राजदयड हे | 
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( चोबीस ) 


चटोही 


१४ 


रेत पर 


एक व्यक्ति ने दूसरे से कह्मा-“एक पुरानी घटना हैँ | एक बार 
जब समुद्र में ज्वर आया था, मैंने अपनी छड़ी की नोक से तट की 
रेत पर एक पंक्ति लिख दी थी | उसे पढ़ने के लिए लोग आज भी 
ठहर जाते हैं और इस बात की सावधानी रखते हैं कि कहीं वह 
मिट न जाय ।?? 

तब दूसरा बोला-' मेंने भी रेत पर एक पंक्ति लिखी थी-किन्तु 
उस समय समुद्र उतार पर था। बाद में महासागर की लहरों ने 
उसे घोकर वहा दिया | हॉ-यह तो बताओ तुमने लिखा 
क्या था ?”' 
पहला व्यक्ति बोला-“मेंने तो लिखा था-“सो5हमस्मि? 
(म॑ वह” हैँ); पर, तुमने क्या लिखा था ।? 
.. तब दूसरे ने कहा-“मेंने लिखा था-में तो इस महासागर की 
केक्ल एक बृू द हूँ ।” 
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( पच्चीस ) 


बंटोही 


तीन उपहार 


किसी समय बुखारा नगर में एक अत्यन्त उदार राजकुमार 
था। उसकी प्रजा उसे जौ-जान से चाहती और बहुत आदर 
करती थी । 

वहाँ पर उसी समय एक ओर व्यक्ति हुआ-जो अत्यन्त द्रिद्र 
था | उसका जिह्मा राजकुमार की निन्‍्दा में विष-व्मन करने में 
निरन्तर रत रहती थी | 

राजकुमार यह सब जानकर भी शान्त रहता । लेकिन एक दिन 
उसने उस पर विशेष रूप से विचार किया | 

फलस्वरूप, एक शरद-रात्रि में उस दरिद्र के द्वार पर राजकुमार 
का एक अनुचर उपस्थित हुआ | उसके साथ एक आटे की बोरी, 
एक साबुन की थेली और एक खाँड़ की पुड़िया थी | 

अनुचर ने कहा-“राजकुमार ने आपको ये वस्तुएँ उपहार- 
स्वरूप भेजी हँ-कयों कि आप उन्हें बहुत याद करते हें ।”? 

वह व्यक्ति गव॑ से फूल उठा-क्यों कि उसने सोचा कि होन 
हो राजकुमार ने ये चीजें उसका अआदर करने के लिए भेजी हैं । 

उसी अभिमान के नशे में वह पादरी के पास पहुँचा ओर 


अई्रए (७४० ए००४:३१:०८२७७)..३३ .७)-६४७-८७)-६४०(७०२१०८०)--५७-८००४३५..६:४४-७+5६४०००):६४:९७:६ 
( छुब्यीस ) 


बटोदी 


राजकमार के इस कार्य की चर्चा कर बोला-“देखा आपने ! 
राजबुमार भी मेर्टी सदभावनाएँ पाने का इच्छुक है ।” 


इस पर पादरी ने उत्तर दिया-“खब,राजक॒मार केंसा चतर है 
और तम कितने नासमझक ! वह इशारे में समझाता हे | थोडा 
समझ से काम लॉ-आटा तुम्हारे खाली पेट के लिए है, साबुन 
तुग्हारे दगन्धयूक्त शरार के लिए अर।र खाँड़ तुम्हारी कड़वी जबान 
को मधूर बनाने के लिए | 

उस दिन से उस आदमी को मानों स्त्रयं अपने ऊपर लज्जा 
आने लगी । राजकुमार के प्रति प्रणा और तीत्रतर हो उर्ठा-औीर 
राजकुमार के कार्य का ऐसा अर्थ बताने के कारण पादरी महोदय 
से तो वह और जलभुन गया | 

पर इसके बाद उसकी जिह्मा शान्त हो गईं । 
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बटोही 


१६ 
/5 रु यद्ध 
शान्ति ओर यद्ध 

तीन कुत्ते घूष खाते हुए बातें करते जाते थे । 

पहले कुत्ते ने मानों स्वप्न देखते हुए कहा-कास्तव में यह 
बड़े आनन्द की वात है कि हम इस हवान-युग' में पैदा हुए हैं। 
भत्रा, सोचो तो सही कितनी सडलियत से हम लोग जल-पल 
आर आकाश की यात्रा करत हैं | देखो न, हमारे आराम के लिए 
यहाँ तक कि हमारी आँख, कान और नासिका के युख के लिए 
केसे-कैसे आविष्कार हुए हैं ।” 

तव दूसरा कृत्ता बोला-अजा, इतना ही नहीं, कला के प्रति 
भी हमारा कृकाव हुआ है | चन्द्रमा को देखकर हम लोग अपने 
पूव॑जों की अपेच्ता अधिक ताल-स्वर से भोंकते हैं | जब हम पानी 
में अपना प्रतिबिम्ब देखते हैँ तो हमें अपना चेहरा पृबकाल की 
अपेक्ता अधिक सुघर नजर आता हे ।” 

तब तीसरें कुत्ते ने कहा-“सबसे अधिक आश्चर्यजनक वात 
तो यह, है कि इस शवान-युय में कितना सुस्थिर विचार-ाम्य है |” 

इसी समय उन्होंने देखा कि कुत्ता पकड़ने काला चला आ 
रहा है । 

( श्रद्टाइंस ) 


बटाही 


तीनों कुत्ते डलांग मारते हुए गली में भागे। भागते-भागते 
तीसरे कुत्ते ने कहा-आर वचाना चाहत हो तो जल्दी भागों- 
सभ्यता हमारे पीछे पड़ी हुईं है ।” 


॥ 
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( उनतीस ) 


बटोही 


१9 


नतंकी 


एक बार बिरकशा के राजा के दरबार में श्रपनी कला दिखाने 
-की इच्छा से अपने संगीतकारों को लेकर एक नर्तकी उपस्थित हुईं | 
वह दरबार में लाई गई । राजा के सामने उसने बांसुरी, वीणा 
आर एकतारा की लय पर अपने नृत्य का ग्रदर्शन किया | 
उसने अग्नि-नृत्य, खंगननृत्य ओर त्रिशूल-नृत्य किया-फिर 
नक्षत्र-नृत्य दिखाया और अन्त में वायु में कृूमते हुए फूलों का 
नृत्य किया । 
इसके बाद उसने राजसिंहासन के सामने आकर राजा को 
ग्रणाम किया | 


राजा ने उसे अपने निकट बुलाकर कहा-'“अआय सुन्दरी / रूप 
और उल्लास की लाइुली // तुम्हारी कला का उदयम क्‍या हे ? 
केसे तुमने ताल, लय ओर स्वर के प्रत्येक अंग पर अधिकार 
पाया हे? ? 

नतेफी राजा के सामने कुककर सम्माव वरतों हुइं बोली- 
“हे शक्तिशाली, ग्रजावत्सल महाराज, आपके ग्रर्न का उत्तर में 
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( तीख ) 















































बटोही 


नहीं जानती-में तो सिफ इतना जानती हू कि दाशनिक की आत्मा 
उसके मस्तिष्क में निवास करती है-कति की आत्मा उसके हृदय 
में, गायक की गले में किन्‍्त नर्वकी की आत्मा उसके अंग-प्रत्यंग 
में बसती है ।” 
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( इकतील ) 


बशदी!ः 


श्टः 


दो संरक्षक देवदूत 


एक संध्या को नगर के ग्रवेश-द्वार पर दो देवदूत मिज्रे। परस्पर 
अभिवादन के पश्चात्‌ उनमें वातालाप चल पड़ा | 

एक देवदूत ने पूछा-“आजकल तुम्हारे जिम्मे कान सा कार 
लगाया गया है ?” 


४7ठ>दूसरे ने उत्तर दिया, “मुझे तो एक्र महापतित मनुष्य का 
अभिभावक नियुक्त किया गया हे-व्रह उस नीचेवाली घाटी में 
रहता हे ओर बढ़ा ही दुराचारी ओर चरित्रह्ीन हे | भाई, विधास 
करो यह कार्य बड़ा महत्त्पूर्णा हे-मुके घोर परिश्रम करना पड़ता 
है इसमें ।”” 

पहला देवदूत बोला-"उँह, यह तो साधारण सा काम हे। 
मेरा कितने ही पापियों से पाला पड़ चुका हे-कितनी ही बार में 
उनका अभिभावक भी रह चुका हूं | लेकिन अब मुझे एक धर्मात्मा 
की निगरानी करने का काम सोंपा गया हे-यहाँ से थोड़ी ही दूर 
है उसकी झोपड़ी । सच जानो भाई, यह कार्य अत्यन्त कठिन 
ओर सावधानी का हे ।”? 
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बटाही 


तब दूसरे देवदूत ने कह्ा-“हूं-यह केवल तुम्हारी अहंमनन्‍्यता 
है । भला, पापात्मा के अभिभावक की अपेक्षा धर्मात्मा के अभिभावक 
का कार्य अधिक कटिन हो सकता हे?” 


पहले ने उत्तर दिया-“तुम्हारी इतनी हिम्मत / तम मे 
अहंमनन्‍्य कहते हो | मेरा कहना सर्वथा सत्य हे। मेरे विचार में 
अहंमनन्‍्य तुम स्वय॑ हो । 

तब दोनों देवदूतों में काट हो गई | बातों से नोबत हाथा- 
पाईं पर जा पहुँची | 

वे लड़ने में रत थे कि देवदूतों का प्रधान उघर से आ 
निकला | वीच-बचाव करते हुए उसने कहा-'डछिः तम लोग 
लड़ते क्‍यों हो ? नगर के ग्रवेश-द्वार पर देवदूतों का आपस में 
लड़ना कितनी शर्म की बात है | बताओ किस बात वर तुम्हारा 
झगड़ा हो रहा है ।” 


तब दोनों एक साथ बोल पड़े ओर प्रत्येक अपने सोंपे 
हुए काम का गुरुता प्रमाणित करते हुए अपने को अधिक गौरव 
का पात्र बतलाने- लगा । 


प्रधान ने सर हिलाते हुए मन ही मन कुछ सोचा, फिर 
कहा--'मेरे मित्रों / में अभी यह नहीं कहना चाहता कि 
तुम दोनों में से कोन अधिक ग्रशंसा और पुरस्कार के अधि- 
कारी है, लेकिन चूंकि तुम दोनों एक दूसरे के कार्य को सरल 
कह रहे हो, इसलिए शांति ओर सुरक्षा के हेतु में अपने 
अधिकार का प्रयोग करते हुए आज्ञा देता हूं कि तुम परस्पर 
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( तेतीस ) 


बटोही 


अपने कार्य बदल लो । जाओ, अब सुश्शी-वुशी अपना 
कार्य करो ॥? 

यह आज्ञा पाकर दोनों फक्रिश्ते अपने-अपने रास्ते (चल 
परे। दोनों हो मड-मड़ कर ग्रवान का ओर रोष भरी दृष्टि से 
देखते जाते थ । व माहा मा कह रहे थे---हैं-ये देवद्ता 
के प्रधान / उनका यहा रखेया ह ! इनके मारे हमारा जायन 
कटिन से कठिनतर होता जा रहा है ।” 

ओर प्रधान वहीं सड़ा-खड़ा मव हीं मन सोच रहा था-- 
४ इन अभिभावक देवदतों के ग्रात अधिक सचेत रहने--उनक 

धिक निगरानी रखन का जरूरत हू |! 


शकालाड ७3223. / 2७०० -४१० (4४ | आया 
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( थे तीख ) 


बटोही 


९१6६ 


ग्रातिमा 


एक समय को बात हैं। एक पहाड़ी प्रदेश से बसनेवाले 
व्यक्ति के पास अति प्राचीन कलाकार द्वारा गढ़ी प्रतिमा थी | वह 
उसके घर की दहलीज के बाहर ओपे-मेंढ परी रहतीथी। 
कभी उसने उसका ओर ध्यान भा नहीं दिया था। 

एक दिन एक नगर-निवासी उसके दरवाजे मे सामने से 
गुजरा । वह कला का ज्ञाता था | प्रतिमा को देखते ही उसने उसके 
स्वामी से पृछा-'बोलो, इसे बेचोगे ?? 

मूर्ति का स्वामी हँस कर बोला-” भाई, भला कोई इस भद्दे 
आर मलान पत्थर को भा खरांदेगा ! ” 

आगन्तुकने कहा-” लो, में तुम्हें इसके बदले में एक चांदी का 
सिक्का दता हैं ।” 


उस पहाड़ी आदमी को आरृचर्य भी हुआ ओर खुर्यी भी। 
वह ग्रतिमा एक हाथी पर लाद कर शहर पहुँचाई गई । 
कई पखबारे बीत गए। एक दिन उस पहाड़ी आदमी को 
किसी कामसे शहर जाना पड़ा । जब वह शहर की सड़क पर 
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्ड्‌ 
( पंतीख ) 


बटाहीं 


चला जा रहा था तो उतने देखा कि एक दूकान के सामने भीड़ 
लगा हुई है । एक आदमसा जोर जोर से पुक्रार कर कह रहा ह- 
”आओ -संसार का अनुपम आर संदरतम ग्रतिमा देखों। एक श्रेष्ठ 
कलाकार को कला का उत्कृष्ट नमृना। ग्रवेश-शुल्क केवल दो रुपए [7 

पहाड़ी आदमी दो रुपए देकर दूकान में उसी प्रतिमा को देखने 
गया जिसे उसने एक रुपए में बच दिया था । 
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( छत्तीस ) 


बटोही 


विनेसय 


एक बार एक चोराहे पर एक निधेत कवि का एक घनी सर्ख॑ से 
साक्षञाकार हुआ । दोनों में जो बातचीत छिड़ी उसमें अपने जीवन 
के ग्रति उनके असन्तोष का सत्र हीं सब से ऊँचा था। 


उसी समय उधर से एक स्वर्ग का दूत आ निकला, उसने दोनों 
के कन्धों पर अपना हाथ रख दिया, आरचय॑ कि दोनों व्यक्तियों 
के गुण -अवगुण एक दूसर॑ से अदल-बदल गये | 

दोनों बिदा हुए | लेकिन बड़ी विचित्र बात थी कि जब कवि ने 
आँखें खोलकर देखा तो उसे अपने हाथों में सरकती हुईं शुष्क 
रेत' के सिवाय कुछ नहीं मिला | 

ओर जब सूर्ख ने अपनी आंखें बन्द कीं तो उसे अपने हृदय 
में चलते-किरते बांदलों के सित्राय कुछ नजर नहीं आया । 


अस- नल» नफरत ८७ ०रामम 5-० अना ०-० नअा पल >रपन्‍-+पअफनकनल्‍ अल. 
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( संतील ) 


बटोही 


२१२ 
प्रेम और घरा 


एक स्त्रीने एक पुरुषईसे कहा:-“में तुझे प्यार करती हूँ ।” आर 


पुरुष ने कहा:--“मुझ्ठे भी तुम्हारे ग्रेम का अधिकारी बन सकने की 
आन्तरिद लालसा हे ।? 


तब स्त्रीने,कह्ा-- शायद तुम मुम्से ग्रेम नहीं करते ।” इस 
पर पुरुष केवल,॥उसे-एकटक देखता रह यया--बोला कुछ नहीँ । 
तब स्री चिल्ला उठी--“ मैं तुमसे प्रणा करती हूँ।” और 


पुरुष ने_कहा--“मैं तुम्हारी घृणा का अधिकारी बन सकूँ, यह भी 
मरी आन्तरिक अभिलाषा हे ।” 


| 
| 


' 
॥ 
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( अड़तीस ) 


बटोही 


२२ 


स्व्य 


एक आदमी ने एक स्वपन देखा | जागने पर वह अपने ज्योतिषी 
के पास गया ओर उसमे उसका अर्थ जानने इच्छा प्रकट की | 


भविष्यवक्ता ने कहा- ' य दे दम अपने जाग्रतिकाल के स्वग्ों 
की वात करो तो में उनका अथ वतलाई । निद्राकाल के स्वप्नों तक 
न तो मेरी बुद्धि की पहुँच हे ओर न तम्हारी कल्पना की रसाई |? 


चखि्च्शख्ख्य्ख्स्य्य्य्ख्श्थ्स्चफ.्- 
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( उनयचालीस ) 


बटोही 


पागह्न 


एक पागलखाने के बगीचे में एक युवक से मेरी भेंट हो गई। 
उसका चेहरा पीला, सुन्दर ओर विस्मय की भावनाओं से भरा 
हुआ था। 


में उसके बगल में ही बेंच पर जा बेठा और उससे पूछा-- 
“ अरे, तुम यहां केसे आये ?”? 


उसने साशथरय मेरी ओर देखकर कहा--“आपका प्रश्न है तो 
अजीब--फिर भी जबाब देता हूं । मेरे पिता ओर चाचा मुस्के 
अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं--मेरी माताजी मुझे अपने पिता 
की अतिमूर्ति देखना चाहती हैं | मेरी बहन मेरे सामने अपने नाविक 
प्रति का आदर्श उपस्थित करती हे और मेरा भाई मुझे अपने 
समान श्रच्छा खिलाड़ी बनाने की बात सोचता हे |” 


५ मेरे शिक्षक अर्थात्‌ दर्शन, संगीत और तकशास्र के अध्या- 


पक--सबके सब इस बात पर कटिबद्ध हैं कि वे मुझमें दर्षण की 
तरह अपना ग्रतिबिम्ब देखें |? 
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( चालीस ) 


बटोही 


“ इसीलिये मुझे यहाँ आना पड़ा; यहां में अधिक स्वस्थता 
का अनुभव करता हूँ | कम से कम, अपना व्यक्तित तो है ।” 

तभी वह अचानक मेरी ओर घूम कर बोला, “ लेकिन यह 
तो बताइये, आप यहां कैसे आए ? क्‍या आपको भी आपको शिक्षा 
ओर सदबुद्धि ने यहाँ आने के लिए ग्रेरित किया हे ?” 

लेकिन मेंने उत्तर दिया, “ नहीं, में तो एक दर्शक के रूप में 
आया हूँ ।” 

, और उसने कहा, “अच्छा समझा, आप इस चहारदिवारी के 

बाहर के विस्तत पागलखाने के निवासी हें । ” 
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( इकतालीस ) 


२७ 


मंदक 


गर्मी का दिन था। एक मेंढक ने अपनी सहचरी से कह्ा- “जान 
पड़ता हे कि हमारे रात्रि के गीतों से किनारे के मकान वालों को 
कुछ असुविधा अवश्य होती होगी ।” 

सुनकर उसकी सहचरी ने कहा-“हु-क्या वे दिन के समय 
अपने वातालाप से हमारी शांति भंग नहीं करते ?” 

मेंढक वोला-' लिमिन, यह तो मानना ही चाहिए कि रात्रि के 
समय गाते हुए हम कुछ ज्यादती कर देते हैं ।” 

इस पर सहचरी बोली-“अरे, वे भी तो दिन के समय व्यर्थ 
का वकवास करते आर शोर मचाते रहते हैं |” 

मेंढक ने कहा-“अच्छा, उस मोटे मेंढक के बारे में भी सोचो 
जो अपनी कर्केश वाणी से सारे पड़ोस की नींद हराम किये 
रहता है ।” 

सहचरी ने कहा-“लेकिन तुम उन राजनीतिज्नों, धर्मोपदेशकों 
ओर वेज्ञानिकों की बात स्लोचों जो किनारे पर आकर अपनी 
चिललपों ओर चीख-युकार से जमीन-असमान गूँजा डालते हैं।” 
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( बयालीख ) 


बटोही 


तब मेंढक बोला-“'कुछ भी हो, कम से कम हम इन मनुष्यों 
से अधिक शिष्ट बनें ओर रात्रि के समय बिलकुल शांत रहें । 
अपना संगात अपने हृदय में ही निहित रखें-भले ही चन्द्रमा 
हमारा स्वर ओर तारे हमारा संगीत ध्ुनने के लिए हसें ग्रेरित 
क्यों न करें । हमें कम से कम एक-दो रात या फिर तीन रात चुप 
रहकर देखना चाहिए ।” 


सहचरी बोली-“बहुत अच्छा, म॒झ्के स्वीकार हे । देखें, तुम्हारे 
हृदय की इस उदारता का क्‍या परिणाम निकलता हे |? 

उस रात को सारे मेंढक चुप रहे, दूसरी रात को भी ओर 
तीसरी रात को भी | 


लेकिन आश्चर्य की बात थी कि एक बावूनी स्त्री जो कि कील 
के किनारे रहा करती थी, जब तीसरे दिन ग्रातःकाल नाश्ता करने 
त्रेटी तो अपने पति से चिललाकर बोली, 'तीन रातें बीत गईं. मुझे 
नींद नहीं आईं | मेरे कानों में जब तक मेंढकों की आवाज आती 
रहती थी मेरी नींद सुरात्तित रहती थी। अकश्य कोई अनहोनी 
घटना घटी हे | जिससे तीन रातों से मेंढकों ने गाना बन्द कर रखा 
है; में तो अनिद्रा के कारण बस पागल जेसी हो रही हूँ ।” 

उस मेंढक ने यह सुनकर अपनी सहचरी की ओर मूह करते 
हुए आँखें मटका कर कहा, “ओर हम लोग भी इस मोनावलम्बन 
के कारण पागल से हो रहे हैं । क्‍यों हे न ऐसा ही ?” 

तब उसकी सहचरी ने उत्तर दिया-'जी हाँ, रात्रि की 
निस्तब्धघता तो हमारे लिए असह्य थी और अब में ऐसा ख्याल 
करती हूँ कि जो अपनी निस्तब्घता को कोलाहल से पूर्ण रखना 
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( त्रियालील ) 


बटोही 


चाहते हूँ उन लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए भी हमें 
अपना गाना बंद नहीं करना चाहिए ।” 


उस रात्रि को चन्द्रमा का उनके स्वर का और नक्षत्रों का 
उनके संगीत का आह्वान करना व्यर्थ नहीं गया । 


्दु 


*४--ऋछाऋकाओतनओ, "| 
साकार अा-५+रड- अब अनेक, 
अिनगनग-त पट लनवशन न “पा पतन नह. 
न्म्न्ल्च्क्फ््ला 
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( चबवालीस ) 


बटोही 


२५ 
कानून ओर कानूनी सलाह 


बात बहुत पुरानी हे, जब एक बड़ा वेभवशाली और बुद्धियान्‌ 
राजा था | उसकी इच्छा हुईं कि में अपनी ग्रजा के लिए कछ 
नियम बना दूँ । 


उसने एक हजार सित्र-सित्र जातियों सें से एक हजार विद्वान्‌ 
व्यक्ति चुनकर अपनी राजधानी में निमन्त्रित किए और उनकी 
सलाह से नियम बनाने का कार्य सम्पादन हुआ । 


लेकिन जब एक हजार कानूनी नियम लिखकर राजा के सामने 
रखे गए और जब उसने उन्हें पढ़ा, तो उसका हृदथ रो पड़ा, उसे 
अनुमान भी न था कि उसके राज्य में हजार प्रकार के अपराध 
प्रचलित हैं । 

तब उसने अपने अहलकार को बुलाकर मुस्कराते हुए स्वयं 
कुछ कानूनी नियम लिखवा दिए--जो यिनती में केवल सात थे । 

वे एक हजार विद्वान्‌ क्रद्ध होकर वहाँ से चल दिए और अपने 
सजातियों के पास अपने बनाए हुए कानूनों सहित लीट गए | और 
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>त्येक जाति अपने विद्वान्‌ द्वारा निर्मित कानून के अनुसार चलने 
लगी । 


फलस्वरूप आज भी हजारों कानन ग्रचलित हैं। आज 
भी उस विस्त॒त देश में हजारों वनन्‍्दीग॒ह हे, जिनमें कानन उल्लंघन 
करनेवाले हजारों र््री-पुरुष भरे पड़े हें | 


निस्‍्सन्देह उस विस्तृत साम्राज्य के निवासी हैं तो उन्हीं एक 


हजार कानून-निर्मावाओं की संतान, जिनमें वृद्धिमान्‌ अकेल 
राजा ही था | 


उके सकता आका आि ताआााक 


| 
| 
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२६ 
आज ओर कल 


मेंने अपने मित्र से कहा--' देखी वह उस व्यक्ति के बाहुओं 
पर किस तरह भुकी हुईं हैं । कल वह इसी प्रकार मेरी गाहुओं पर 
मुंक रही थी |”! 

ओर मेरे मित्र ने कहा-- कल वह सेरी बाहुओं पर भी इसी 
प्रकार कुक रही होगी |" 

मेने कहा, देगबो, (केस तरह वह उस्त व्यक्ति रो विल्कुल सट- 
कर बेटी हे ? कल ही वह मेरे पास इसी प्रकार वेठी हुईं थी ।' 

आर उसने उत्तर दिया, देख लेना कल वह मेरें पास होगी | 

मेने कहा, “देखो न, आज किस तरह वह उसके हाथ से 
मदिरा-पान कर रहा है | कल ही तो गरा प्याला उसके अधघरों 
पर था |! 

वह बोला--“ओऔओर कल मेरा प्याला वहाँ होगा ।'' 

तब मेंने कहा--“देखो, वह उस व्यक्ति को केंसी ग्रेममरी दृष्टि 
से देख रही हे और जरा उसकी आँखों में समर्पण की भावना तो 
देखो। कल इस प्रकार वह मेरी ओर देख रही थ+।?! 
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ओर भेरे मित्र ने कहा, “कल उसकी दृष्टि मेरी ओर होगी ।” 

मेने पूछा, 'सुनो, वह अपने प्रेमी को केसे ग्रेम-भरे गौत सुना 
रही है । कल यह गीत उसने मुर्के सुनाए थे |”? 

ओर मेरे मित्र ने उत्तर दिया, “कल, ये ही गीत वह मुझे 
सुनायेया | ' 

मेंने कहा, “देखो तो सही, वह उसका आलिज्जन कर रही 
हैं । यही आलिब्लन कल मेर लिए था |? 

मेर मित्र ने कहा, ' कल यहा आलिड्जन मेरे लिए होगा । 

तब मेंने कहा. “किसी विचित्र ख्री हे /? 

लेकिन उसने उत्तर दिया-' वह जीवन की तरह सबकी होकर 
रहती हे, म॒त्यु की तरह सब पर हावी रहती हे और अनन्त-काल 
के समान सबको अपने गर्भ में समेट लेती है | 
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( अड़तालीस ) 


२ 
दाशानिक ओर मोची 


एक दाशंनिक फटे जूते लें कर एक मोची की दूकान पर आया 
और मोची से बोला--““जरा इनकी मरम्मत तो कर दो |”? 


मोचची ने कहा--अभी तो में दूसरे के जूते ठीक कर रहा हूँ, 
ओर आए के जूतों की बारी आते के पहले कई और भी जूते ठीक 
करने हैं। आप अपने जूतों को यहाँ छोड़ जाइए और लीजिए 
अपना काम चलाने के लिये यह दूसरी जोड़ी पहन लीजिये। कल 
आ कर अपने जुते ले जाइएगा ।' 


दार्शनिक लाल-पीला हो कर बोला, “में अपने ही जुते पहनता 
हूं, दूसरों के नहीं ।” 

तब उत्त मोची ने कह्ा-“अच्छा, तब तो आप प्रेयूरे दार्शनिक 
हैं, जो दूसरों के जूतों में अपने पर नहीं डाल सकते | इसी सड़क 
पर एक दूसरे मोची की दृकान हे, जो सेरी अपेक्षा दार्शनिकों के 
स्वभात्र से अधिक परिचित है। आप कृपया उसके पास से मरम्मत 
करा लें |! 
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र्टर 


यत्न के निर्माता 


एय्टीओक नगर के वीचो-बीच हो कर आसी नदी समुद्र की 
ओर बहती है । नगर के इस पार के आधे भाग को उस पार के 
आधे भाग से मिलाने के लिए एक पुल का निमाण किया गया था | 
एण्टीओक के खच्चरों की पीठ पर लाद कर भारी-भारों पत्थर ला 
कर लगाये गये थे | 

जब पुल बन कर तेयार हों गया, तब एक स्तम्भ पर यौक एवं 
आर्मीनियाँ की भापा के अक्षरों मे लिखा गथा--'सम्राट एस्टी 
ओक्स (द्वितीय ) द्वारा निर्मित ।” 

सभी लोग उस सुन्दर पुल पर हों कर मनाहर आसी नदी को 
पार करते थ। 

एक संध्या को एक युवक, जिसे व,छ लोग अर्द्धविन्षिप्त समझते 
थे, उस स्तम्भ के पास आ कर रुक यथा, जिस पर उपरोक्त शब्द 
अंकित थ। उसने उस लूस पर कोयले का स्यथाहाँ पोत कर, उसी के 
उपर लिख दिया-इस पल के लिए पत्थर खचरों द्वारा पहाड़ी पर 
से लाये गये थ। इस पुल पर आ-जा कर तुम लोग एय्टीओऔक 
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के उन खच्चरों की पीठ पर सवारी कर रहे हो, जो वास्तव में इस 
'पुत्न के निम्माता हैं ।” 

जब लोगों ने युवक के लेख को पढ़ा तो कुछ हँसने लगे, कुछ 
विस्मित भी हुए और कोई-कोई कहने लगे, “हां, हां, हम जानते 
हैं, यह उसी पगले छोकरे का काम हे ।” 

लेकिन एक खच्चर ने दूसरे से हँसते हुए कहा, “क्या तुम्हें 
याद नहीं है कि हमीं ने उन पत्थरों की ढोया था ? लेकिन आज 
तक यही कहा जाता रहा हे क्ि इस पुल के निमाता सम्राट 


[&) विकि 


'एय्टीओक्स हें । 


॥॥ ॥॥॥ वी ॥॥ 
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बटो ही! 


२६ 
ज़ाद की समर-भासि 


जाद की सड़क पर चलते हुए एक पथिक को भेंट पास ही गाँव 
के रहने वाले एक आदर्मा से हुईं | पथिक ने सामने वाले विस्तृत 
जेत्र की ओर हाथ से संकत करते हुए उससे पूछा, “यह वहीं युद्ध- 
छेत्र हे न जहाँ सम्राट आलम अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ था ?” 

उस आदर्मा ने उत्तर दँते हुए कहा, “यह स्थान कमी युद्ध-क्षेत्र 
नहीं रहा, यहाँ पर तो किसी समय जाद नामक एक बड़ा नगर था, 
जो जला कर खाक कर दिया यया था | ओर देखो, इसलिए अब 
यह वर्ड़ी उपजाऊ भूमि हे । 

उस पथिक और उस आदमी ने अपनी-अपनी राह ली। 

वह पथिक मुश्किल से आधा मोल भी न जा पाया होगा कि 
उसे एक और आदमी मिल्रा और उससे भी उसने उसी भूमि की 
चोर संक्रेत करते हुए पूद्ठा, “तो यहाँ पर किसी समय जाद नामक 
बड़ा नगर था ?? 


उस आदमी ने उत्तर दिया,“इस स्थान पर कभी कोई नगर 

था ही नहीं | हाँ, यहाँ पर किसी जमाने में एक मठ जरूर था जिसे 
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दक्षिण के लोगों ने नष्ट-अ्रष्ट कर डाला था |” 

थोड़ी देर पश्चात्‌, उस पथिक को, जाद को उसी सड़क पर एक 
'तीपरा आदमी मिला ओर उससे भी उसने उस विस्तृत मेदान 
का और हाथ उठा कर पूछा,“इसी स्थान पर तो कभी एक बहुत 
बड़ा मठ था न ?” 


लेकिन उस आदमी ने उत्तर दिया, “यहाँ आस-पास में तों 
कभी कोई मट नहीं रहा, हाँ, हमारे पृर्व॑ज कहा करते थे कि एक बार 
डस स्थान पर बहुत बड़ा नक्षत्रपिण्ड टुट कर अवश्य गिरा था।” 


तब वह पथिक आरचयान्वित होता हुआ आगे बढ़ा कि उच्त 
की मेंट एक व्योवृद्ध से हो गई, जिसका अभिवादन करते हुए उसने 
पूछा,“महोदय, इस सड़क पर मेरी तीन आदमियों से भेंट हो चुकी 
हे जो यहाँ के रहने वाले हें, ओर प्रत्येक से मेंने इस विस्ततत्तेत्र 
के बारे में पूछ-ताछ की और अत्येक ने एक दूसरे की वात का खंडन 
करते हुए बिलकुल दूसरे से भित्र बात बतलाई।” 

तब उस वृद्ध पुरुष ने अपना शर चाँंघा करते हुए उत्तर दिया, 
“मेरे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति ने आप को सच्ची ही वात कही हे | पर 
इन बातों को सुन कर उन पर सामूहिक ओर व्यापक्त दृष्टि से 
विचार कर, सत्य की शोध करने वाले बिरले ही मिलेंगे ।” 
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एक दिन कोलम्स के सालामीज नगर की ओर सड़क पर जाते 
हुए दो आदमियों का साथ हो गया । भरी दुपहरी में वे एक चोड़ी 
नदी के तट पर जा पहुँचे किन्तु उसे १२ करने के लिए कोई पुल 
नहीं था | उनके लिए तेरने या किसी दसर्रा अज्ञात सड़क की खोज 
करने के सिवा कोई और चारा भी न था | 

उन्होंने आपस में कहा, “चलो तेर चलें, आखिर नदी कोई 
बहुत चोड़ी तो हे नहीं ।” ओर दोनों ही पानी में कूद पढ़े और 
तेरने लगे । 

उनमें से एक आदमी जो नदी और नदी के ग्रवाह से परिचित 
था, बीच में पहुंचते ही साहस ख्रो बेध और तेज थार में बह 

' चला । दूसरा आदमी जिसे आज तक तेरने का काम भी नहीं पड़ा 

था, सहज ही में नदी पार कर गया आर दूसरे किनारे पर जा 
पहुँचा । लेकिन जब उसने अपने साथी को पार में हाथ-पर मारते 
हुए देखा तो वह फिर पानी में कूद पड़ा ओर उसे भी सहाँ-सलामत 
फिनारे ले आया | 

तब वह आदमी जिसके पर उखड़ गये थे कहने लगा, “तुम 
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तो कहते थे कि तुम तेरना नहीं जानते फिर इतने विश्वास के साथ 
नदी केसे पार कर गए ?”? 


तब दूसरे आदमी ने उत्तर दिया, “मेरे मित्र, क्या तुम यह 
पेटी नहीं देखते जो मेरी कमर से बँधी हुईं हे ? यह सोने की मोहरों 
से भरी हुई हे, जिन्हें मेंने अपनी पत्नी ओर बच्चों के लिए, साल 
भर परिश्रम कर के उपाजित किया है | यह इस पेटी की ही करामात 
है, जिसने मुझे नदी पार करने में समर्थ बनाया ओर ख्री-बच्चों के 
पास पहुँचाया । और जब में तेर रहा था उस समय मेरी स्री और 
बच्चे मानों मेरे कन्धे पर थे।” 


दोनों साथ-साथ सालामीज की ओर चल दिए | 
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३१ 


लाल [मिट्टी 


एक वृद्ध ने एक आदमी से कहा, “मेरी जड़ें लाल मिट्टी में टूर 
न्क गई हैं श्रीर तभी तो मुझ में तुम्हें फल देने की सामर्थ्य हे ।” 

तंत्र उस आः्मी ने वक्त से कहा, “देखो न, हमारे बीच कितनी 
समता है, मेरी जड़ें भी तो लाज मिटी के यर्भ॑ में दूर वक गई हुईं 
हैं आर जो लाल मिी तुम्हें फलदान की शक्ति देती हे वही मुस्े 
कतन्न 'भाव से फल-यहरण करने की शिक्षा देती हे (” 





भटाही | 


र््‌रे 
बैरागी-उपकेष्टा 


किसी जमाने में एक वेरागी था जो एक पखवारे में तीन बार 
नगर में जाया करता था ओर साव॑जनिक रास्तों पर लोगों को 
पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना की जायरित करने का उप- 
देश दिया करता था | वह एक कुशल वक्ता था ही शत्रतएव सारे देश 
में उसकी कीर्ति की धूम थी | 


एक दिन संध्या समय तीन मनुष्य उसकी कुटिया पर जा 
पहुँचे | उसने उनका स्वागत किया | उन आदमियों ने कहा, “आप 
सदेव दान और सहयोग के बारे में कहा करते हैं ओर आप ही की 
शिक्षा हे कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक है उन्हें जरूरत- 
मन्दों को देना चाहिए, ओर हमें इस बात में किंचित्‌ सन्देह नहीं 
कि आप की सुप्रसिद्धि ने आप को निस्सन्देह वेभव-सम्पन्न बना दिया 
होगा; अतएव आप अपनी सम्पत्ति में से हमें भी कुछ देने की 
कृपा करें क्योंकि हमें आवश्यकता हे |” 


उस वेरागी ने उत्तर देते हुए कहा, “मेरे मित्रो, मेरे पास तो यह 
गुदड़ी हे, यह चटाई और यह कमरण्डल है। इसके सिवा कुछ 
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बंटाही 


भी नहीं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इन्हें ले जा सकते हो मेरे पास 
सोना-चाँदी तो हे नहीं ।” 

इस पर उन्होंने प्रणापूवक उसकी ओर अपना मुंह फेर लिया ओर 
अंतिम मनुष्य क्ञण भर उसके द्वार पर सड़ा रह कर बोला, “धूर्ते 
ओर कपटी कहीं के / तुम उन बातों का उपदेश करते फिरते हो 
जिस पर तुम स्वयं अमल करने में असमर्थ हो ।” 


| 
| 
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बटोदी 


३४ 


बड़ी प्रानी शराब 


किसी जमाने में एक धनी मनुष्य था, जिसे अपने मद्रिा-मंडार 
ओर भंडार की मदिरा का बड़ा गव॑ था। उसके पास एक अति 
ग्राचीन मदिरा से पूर्ण पात्र था, जिसे न जाने किस अवसर के लिए 
उप्तने सम्भाल कर रख छोड़ा था । 


है 35% 
एक बार जब उसके यहां राज्य के गर्वैनर का आगमन हुआ 
तब उसने मन में सोचा, “ महज एक गवेनूर के लिए इसे क्‍या 
निकालूं | ? 
हसी ग्रकार उसके यहां विशप का आयमन हुआ, लेकिन उसने 
मन में कहा, “नहीं, में वह पात्र कभी न खोलू गा | भला वह उसकी 
कदर क्या जाने और उसकी नाक उस सुगन्ध की क्‍या खाक 
पहचान कर सकेगी /?! 
फिर एक अवसर पर उसके यहाँ उस देश का राजा भी आया। 
“उसने उसके साथ भोजन भी किया। लेकिन उसने तो यही 
विचार किया “यह मदिरा एक राजा जेसे व्यक्ति की तुलना में 
अधिक गौरव प्रद है ।” 
अ9७००4९-८२0:७85७54%-25६75५७:२४-७८४--७०६४०७८६४०७:-२-.७:८९-७००८६:७-०३४१९७०२२४५ 
( साठ ) 


बटोदी 


झोर यहाँ तक कि अपने भतीज के बिवाह के अवसर पर आए 
हुए मेहमानों को देख कर भी उसने सोचा, “नहीं, नहीं, यह पात्र 
इन मेहमानों के लिए भी नहीं खोला जा सकता |” 


इसी प्रकार वर्ष-पर-वर्ष बीतते गए और उसकी मृत्यु भी हो 
गईं | उस बुडढढ़े को उसी ग्रकार दफना दिया गया जिस ग्रकार 
एक बीज को जमीन में बो देते हें। 


आर जिस दिन उसे दफनाया गया उसी दिन मदिरा के अन्य 
पात्रों के साथ वह अति-प्राचीन मदिरा भी बाहर निकाली गई 
ओर 'पास-पड़ोस के रहने वाले किसानों ने उसको खूब ही छक कर 
पिया | किन्तु उसकी ग्राचीनता का ज्ञान किसी को भी नहीं था । 


उनके लिए तो प्याली में दाली जाने वाली वस्तु एक साधारण 
मदिरा,मात्र थी। 
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२५ 


दो काव्य 


कई शतान्दियाँ बीत गईं, जब एथेन्स के राजमाये पर दो 
कवियों की मेंट हुई । दोनों एक दूसरे को देख कर फूले न समाये । 

उनमें से एक ने दूसरें से पूछते हुए कहा-“इधर तुमने कोन-सी 
कविता लिखीं हे ? वह तुम्हारी वीणा की तान पर तो खूब जमती 
होगी |? 

दूसरें कवि ने गर्व पूर्वक उत्तर दिया-“हाँ, अभी मेने एक रचना 
समाप्त की हे, वह मेरी आर कविताज्रों में तो श्रेप्ठ हे ही, लेकिन 
शायद ग्रीक सापा में ग्र्णात सभी काव्यों से भी श्रेष्ठ होगी | यह 
काव्य मेरे परम इष्ट देव की स्तुति में लिखा गया हे ।” 

तब उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक पाएड लिपि निकालते 
हुए कश्ा--“ यह देखों, यह मेर॑ पास है और इसे सुना कर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होंगी । चलो उस सफेद सनोवर की छाप्रा के 
नीचे बठ |” 

उस कवि ने अपनी कविता सुनाईं जो काफी लम्बी थी | 

दूसरे कवि ने नग्नता पूर्वक कह्ा-- वास्तव में यह बड़े ही 
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बटोदी 


उच्च कोटि का काव्य है | यह युग-युग तक जीवित रहने वाली 
चीज है और इसी से तुम्हारी ख्याति अमर रहेगी |”? 


अब पहले कवि ने जरा उपेक्षा के भाव से पूछा--“अ्रच्छा 
यह तो बताओ्रो, इन दिनों तुम क्या लिखते रहे हो ?? 

तब दूसरे ने उत्तर दिया-“मैंने लिखा तो है लेकिन बहुत 
थोड़ा | वह भी केवल आठ पंक्तियाँ--एक क्रीड़ान्मम्म बच्चे की 
स्मृति में !? ओर उसने वे पंक्तियां पढ़ कर सुना दीं । 

पहले कवि ने कहा | “ऐसी ज्यादा बरी तो नहीं है, कुछ ज्यादा 
बरी तो नहीं हे ।” 

बस, वे चल दिये। 


ओर अब दो हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी उस कवि 
की आठ पंक्तियाँ प्रत्येक भाषा में बड़े चाव ओर प्रेम से पढ़ी 
जाती है । 

हाँ, दसरी कविता वास्तव में, कितनी शताब्दियों से पुस्तकालयों 
ओर शिद्वानों की आलमारियों में सुरक्षित अवश्य रखी रही हे 
आर लोगों का उसकी आर ध्यान भा जाता है, फिर भी नतो 


लोग उसे पसंद हा करत हैं आर न पढ़ते ही हैं | 


०(-७:३::७७:४:७८७-७०७-७८३७: ७-३:-०८७-७:३::७८९४-७०६७-७०३-७:७-:३४० 
( तिरसठ ) 


भटो 46 


३६ 
श्रीमती रूथ 


एक बार तीन व्यक्तियों ने दूर से देखा कि हरी-भरी पहाड़ी 
पर एक इवेत घर स्थित हे । उनमें से एक ने कह्ा-' यही उन 
श्रीमती रूथ का घर हैं, जो एक पुरानी जादइगरनी हे ।?” 
दूसरे ने कह्ा--/ तुम गलत! करते हो | श्रीमती रूथ तो एक 
पवती महिला हैं । जो हमेशा अपने सपनों में लीन रहती हैं |” 
हरे ने कहा --“तुम दोनों अ्रम में हो | श्रीमती रूथ तो इस 
विस्तृत यूमि की मालिकिन हे ओर अपने किसानों का रफ्त तक 
शोपण करने वाली हे ।” 
इस प्रकार वे श्रीमती रूथ के सम्बन्ध में बातें करते हुए चले 
जा रहे थे । 
जब वे एक चाराहे पर पहुंचे, तो वहां एक वृद्ध से उनकी 
भेंट हो ग३ | उनमें से एक ने उससे पृद्धा--/ क्या आप #पा कर के 
श्रीमर्ता रूथ के सम्बन्ध में कछ् बता सकेंगे जो उस पहाड़ी पर 
स्थित श्वेत मकान में रहती हैं ?” 
तब उस वृद्ध ने अपना सर उठा कर उनकी ओर मुस्करा कर 
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कहा-“में नब्बे वर्ष का हूं ओर जब में गिरा बालक था,तभी से सुझे 
श्रीमती रूथ की कुछ-कुछ याद है | लेकिन श्रीमती रूथ को मरे हुए 
मी तो अ्रस्सी वर्ष हो गए, तंत्र से यह मकान प्रिलकुल खाली पड़ा 
है, जहां कभी-कभी उल्लू बोला करते हैं और कुछ लोगों का 
अनुमान हे कि वहां प्रेतों का निवास हे ।”? 





२७9 


चूहा और ।बेलली 


एक दिन सन्ध्या रूम एक्र कवि की एक्र किसान से सेंट हो 
गई । कवि एवन्‍्त ग्रय था अआ.र कसाव संकोची स्वभाव का | फिर 
भी आपस में बातर्चात हो । लगी । 


किसान ने कहा, “में तुम्हें एक्र छ्लीटी-सी कहानी सुनाता हूँ, 
जिसे मेने अनो हाल हूं में सुना हे। एक बार एक चूहा जाल में 
फँस गया। जब वह प्रसन्नता पृवक उत्चफे भीतर को मिठाई सा 
रहा था,तो पास ही एक बिल्ली सड़। थ॑ | चूहा पहिले तो डर यया, 
लेकिन फिर उसे 'वर्ात हो गया कि वह तो जाल में नितान्त 
सुरक्षित हं। 

तंत्र बिल्ली बोली, “ मेरे मित्र, यह तुम्हारा अन्तिम कौर है ।” 

“निस्संदेह” चूहे ने उत्तर या, “मुझे तो एक जीवन मिला 
है, इस लिए मुझे मरना भी एक हाँ बार पड़ेया । पर अपनी वात 
सोचो । लोग कहते हें--तुम्हें नो जीवन प्राप्त हैं। क्‍या इसदा 
आशय यह नहीं हे कि तुम्हें मरना भी नो बार पड़ेया !” 

इतना कह कर किसान ने कवि की ओर देख कर पृद्धा, “क्या 
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तुम्हें यह कहानी एक विचित्र नहीं जान पड़ती ?” 

कवि ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने मन में कहता 
हुआ आगे चल दिया, “निस्सन्देह हमें नो जाबन ग्राप्त हैं। हाँ, 
निस्स-देह नी जीवन, हमें मरना भी नो बार पड़ेगा | हाँ, नी बार । 
व दाचितू इससे तो अच्छा था हमें एक जीवन मसिल्रा होता--जाल 
में फंसा हुआ-एक किसान का जीवन, हाथ में अन्तिम ग्रास लिए 
हुए | सचयूच क्या हम जंगल आर बीरान में रहने वाले शेरों के 
आई-बंद नहीं हैं !” 


। 
| 
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रेप 


आप 


एक बुडढ़े ने एक बार मुझसे कहा, “तीस_वर्ष हुए, एक नाविक 
मेरी कन्या को लेकर भाग गया, मेने दोनों को अपने मन में बुरी 
तरह कोसना शुरू किया, क्योंकि दुनिया में अपन बेटी को ही में 
सबसे ज्यादा प्यार करता था । 

“बहुत दिन नहीं बॉतने पाए कि वह युवक्तष नाविक अपने 
जहाज सहित समुद्र-तल में जा पहुँचा--उसी,के साथ मेरी प्यारी 
बेटी भी सदा के लिए सो गई | 

“इसलिए तुम मुझे एक युवक्त ओर युवती का हत्यारा सम भो। 
मेरा श्राप ही दोनों के नाश का कारण था। अश्रब जब में कब्र में 
जाने को प्रस्तुत हँ--इरवर से क्ञषमा-याचना करता हूँ ।”! 

यह सब उस बुढढ़े ने कहा तो सही, फिर भा उत्तके.कथन में 
दम्म का आभास था ओर ऐसा ग्रतीत होता था,कि उसे अब भी 
अपनी आप देने की शक्ति पर अभिमान हे । 
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प्रटोही 


दाईिम 

एक समय की बात हे। एक आएदर्मा के ब्यीचे में दाड़िम के 
बहुत से वक्ध थे। शिशर ऋतु आते ही वह दाड़यों फो चाँदी 
के थाज़ा में सजा करे आते द्वारा पर रख दिया करता था। 
उन थालों पर जिखा होता था, “आप कम-से-कम एक तो ले ही 
लें । म॑ आपका स्वरागत करता हूं ।" 

लेकिन लोग आते और चले ज्ते, कोई फल उठाता 
तक नहाँ। 

तंब उस आदमी ने गरम्भीरता पूत्रंक विचार करने के बाद 
दूसरे शिशिर में अपने घर के द्वार पर उन चाँदी के थालों में एक 
मी दाड़िम नहीं रखा-बल्कि उन थाज़ों पर उसे बड़े-बड़े अन्षरों 
में लिख रखा, “६ मारे पास सभी स्थानों से कहाँ अच्छे दाडिम 
मिलेंगे, पर उनका मूल्य भा दूसरे दाड़िमों की अपेक्षा अधिक 
लगेगा |” 

ओर तब देखा, पास पड़ोस के सभी ख्री-परुष उन्हें खरीदने 
के लिए टूट पड़े । 
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(2० 


एक देवता या अनेक देवता 


खिलाफिस नयर में मन्दिरों का सीढ़ियों पर चढ़ कर एक सूफा 
भापण दिया करता था, जिसमें वह 'बहुदेवदावाद! का समर्थन 
किया करता था | लोग अपने मन में कहते थे,“इसमें कोई नईं बात 
नहीं, यह तो हम भी जानते हैं | वे तो सदा हमारे साथ हैं आर 
हर कहीं साथ हाँ रहते हैं ।' 

थोड़े दिन पश्चात्‌ एक दूसरा आदमी सरे वाजार खड़ा हो कर 
लोगों को 'नास्तिकता' का वात बतलाने लगा | बहुत से लोग 

जिन्होंने उसे सुना, उसके उपदेश से खूब गसन्‍न हुए,क्योंकि वे सदेव 

देवताओं से भय जो खाते रहते थे। 

आर किसी दूसरे दिन एक और उपदेशक आया। उसकी 
वाणी में तेज था | उसने कहा, “दिवदा एक हैं ।? इस पर लोग 
घबराए, क्योंकि वे कई देवताओं की अपेक्षा एक देवता के दरड- 
विधान से श्रधिक डरते थे। 


उसी ऋतु में एक और व्यक्ति आ पहुँचा ओर उसने लोगों 
से कहना शुरू किया, “देवता तो तीन हैं ओर वे एक-रूप होकर 
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ब2।ही 


बायु पर निवास करते हैं। उनकी एक महान ओर दयालु माता 
है, जो उनकी पत्नी भी हे और बहन भी है ।” 

तब तो सभी सनन्‍्तुष्ट हो यए, क्‍योंकि उन्होंने अपने मन में 
सोचा,' हमारे अपराधों के सम्बन्ध में, एक-रूप में तीन देवताओं 
का आपस में मत-भेद तो होगा ही और इसके अतिरिक्त उनकी 
कपालु माता हम अनाथ ओर रि्लों का अवश्य पक्ष लेगी |?! 

फिर भी, आज भी खिलाफिस नगर में ऐसे लोग हैं, जो 'कई 
देवता हैं, अथवा देवदा हैं ही नहीं,या उ.वल एक देवता हैं, या एक 
रूप में तीन देवता हैं और उनकी एक छपालु माता है' आदि 
विपयों को ले कर आ्रपस में लड़ते-कूगड़ते ओर तक वितर्क करते 
रहते हैं । 
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8१ 


एक बाविर माहिला हा 


किसी धनी आदमी को एक यउती पत्नी थी,जो वच्च बधिर थी । 

एक दिन ग्रातः समय जब वे लोग नाश्ता कर रहे थे, उसने 
अपने पति से कह्ा--“कल जब में हाट में गई थी, तब वहाँ 
दूमिश्क के रेशमी थान, भारतवष की चादर, फारस के कंठहार ओर 
यमन की चूड़याँ देखने में आई थीं। मालूम होता है कि ये 
वस्तुएं अभी-अभी हमार नगर के वाफिले के साथ आई हैं । और 
जरा मे देखो, ये एक सम्पन्न व्यक्ति को ज्री होते हुए भी चिथड़े 
जैसे वस्र पहिने हुए हूँ | में उन सुन्दर वस्तुओं में से कुछ अवश्य 
खरांदुंगां ।! 

उसके पति ने वाफ़ी पाते हुए कहा, “मेरी प्रिये, कोई कारण 
नहीं कि तुम वाजार में जा कर अपना पसन्द की चीजें न खरीदो ।? 

तब उस बहरी स्री ने कहा-“ 'नहों !? तम हम्रेशा 'नहोीं नहीं? 
कह देते हो | क्या में यह चिथड़े लपेटे अपने मित्रों के सामने 
अपने घरवालों और तुम्हारी सम्पदा को लज्जित करती रहू १” 

पति ने कहा, ''मेंने तो कभी “नहीं? नहीं की | तुम निस्‍्संकोच 
बाजार में जा कर सु-दर-से सुन्दर वच्र ओर बहुमूल्य जवाहिरात, 
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जो तुम्हारे नगर में आए हुए हैं, खरीदों ।” 

फिर भी उसकी पत्नी ने अपने पति के शब्दों को सुनने में भूल की 
ओर उधने उत्तर दिया, '' सारे धनवानों मे तुम से बढ़ कर कपर[ 
कोई दूसरा नहीं । तुम सौन्दर्य और सजावट की प्रत्येक चीज के 
लिए इन्कार कर देते हो, जब कि नगर की मेरी ही उम्र वाली 
अन्य थियाँ सुन्दर-सुन्दर मूल्यवान कपड़ों से सज-धज कर नयर के 
बगीचों में घूमती फिरती हैं ।?” 


इतना कह कर वह रोने लगी | ओर जब उसके आँसू उसके 
वत्तस्थल पर गिरने लगे, तब वह पुन: चिल्ला कर बोला- “ जब 
कभी मुझे किसी वस्र या आभूपण का चाह होती हे, तब तम हमेशा 
न कर देते द्ो।' 

तब वह विचलित हो उठा आर खड़े हो कर अपने बटए 
से मी भर अशफियाोँ निकाल कर उसझ सामने रख दी आर बड़ी 
नग्रता से बोला-“ मेरी ग्रिये / बाजार जाकर जो तुम्हारी इच्छा 
हो, खरीद लाओ ।” 


उप्त दिन से जब कभी उस बहरां ज्री| को किसी परतु की दर- 
कार होती, तो वह अपने पति के सामने अपनी आँखों में मोती 
जेसे आँसू भर कर खड़ी हो जाती थी और उसका पति चुपचाप 
मुद्दी भर अशर्फियाँ उसके आँचल में डाल देता था | एक बार, 
संयोग की बात है कि वह नवयुवती किसी दूसरे युवक से श्रेम करने 
लगी, जिसे बड़ी लम्बी-लम्बी यात्राएँ करने का शोक था। जब 
कभी वह ग्रवास में होता तो वह एकान्त कमरे में बेठ कर रोया 
करती थी । 





बटोही 
इधर जब कर्भी उसका परत उसे इस ग्रकार रोते हुए दंख लेता 
तो वह अपने मन में कहने लगता, "बाजार में शायद कोई नया 


काफिला रेशमी कपड़े और बहुमूल्य जवाहिरात लेकर आया 
होगा।” 


्द 


ओर वह मुट्ठी भर अशर्फियाँ ले कर उसके सामने रख दिया 
करता था | 
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9२ 
रोज 


एक हजार वर्ष पूर्व लेब्रेनन के ढाल पर दो दार्शानेक आ गिले। 
एक ने दूसरे से पूृद्ठा-“कहाँ जा रहे हो टुम ?” 

दूसरे ने उत्तर दिया--नें नो योवन के निर्कर की तलाश में 
जा रहा हूं। मेरे ध्यान में इन्हों किन्‍्हीं पदा,डयों के बीच उसका 
सोता प्रस्फुटित होता है | मुझे कुछ ऐसे लिखित प्रमाण गले हैं, 
जो उसका उद्गम पूव का जोर बताते हैं | पर तुम, तुम क्या खोज 
रहे हो ? 

पहले आदमी ने उत्तर दिया --'में तो म॒त्यु के रहस्य की 
तलाश में हूं ।”? 


तब दोनों दाश॑निकों ने एक-उसरे के प्रति यही धारणा बना ली 
कि दूसरा उसकी महान विद्या से नितांत अपरिचित है । वे आपस 
में लड़ने-कगड़ने ओर एक दूसरे के आध्यात्मिक अंधविश्वास की 
आलोचना करने लगे। 

दोनों द्ाशनिकों के शोर से सारा वायमएडल गंज उठा। 
तभी उधर से एक अजनबी आ निकला, जो अपने गांव में महा- 
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मूर्ख समभा जादा था | जब उसने दोनों को गर्मागर्म बहस करते 
हुए देखा ठो वह थोड़ी देर खड़ा-खड़ा उनके तर्कों को सुनता रहा | 

उसके बाद वह उनके निकट आकर बोला--“ सले मानसों 
ऐसा ज्ञात होता है कि तम दोनों वास्तव में एक ही सिद्धांत के 
मानने वाले हो अं.र तम दोनों कह भी एक ही बात रहे हो | अंतर 
तो कंक्‍ल शब्दों का है । तुमर्में से एक तो योतवन के निभर की 
तलाश कर रहा हे. दूसरा म॒त्यु का रहस्योद्घाटब करना चाहता 
हे, पर हैं ? दोनों एक है, ओर दोनों ही एक रूप होकर टम दोनों 
में बसते हें ।” 

वह अपरिचवित “महात्माओं' आपसे बिदाई लेता हूँ /” कह 
कर चल दिया । जाते समय वह खब हँसा । 

दोनों दाशनिकों ने चुपचाप कुछ करण के लिए एक दूसरे की 
और देखा आर तब व दोनों भी हंस पड़े ।आओर उनमें से एक ने 
कहा--' अच्छा, तो अब हम दोनों मिल कर स्रोज कर॑ न |” 
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४३ 
राजछतर 


किसी राजा ने अपनी पत्नी से कहा, “ तुम में रानी बनने की 
योग्यता का अभाव है, तुम इतनी फूहड़ और अशिष्ट हो कि मेरी 
सहपमिणी बनने के उपयक्त नहीं।? 

पत्नी ने उत्तर दिया--' तुम राजा कहलाने का गर॑ तो करते 
हो, लेकिन कोरी बातें बनाने के सिवाय तुम्हें आता क्या हैं ?”? 


इन शब्दों से राजा उत्तेजित हो उठा ओर उसने अपना सोने 
का राजछत्र हाथों में लेकर रानी के मस्तक पर दे मारा | 

ठीक उसी समय राज्य के न्याय मंत्री ने ग्रवेश करते हुए कहा- 
«“ श्रीमान्‌, इस राज्यछत्र को राज्य के सबसे बडे कलाकार ने गढ़ा 
था। श्राप श्रोर आपकी रानी की याद किसी दिन मिट जायगी, 
फिर भी इस राजछतन्र की इसके श्रसाधारण सौंदर्य के कारण पीढ़ियों 
तक रक्षा की जायगी | और श्रीमान्‌ श्रब तो इसे और भा अधिक 
गौरव से लोग याद करेंगे क्योंकि आपने महारानीजी के मस्तक का 
रक्त इस पर सींच दिया हे ।” 
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(१ 
मा 


हाड़ियों के बीच, अपने पत्र के साथ एक स्री रहा करती थी। 

वह उसका पहला हाँ आर इकलोता पृत्र था। 

उमर लड़के की ज्वर से मृत्यु हो गईं । उस समय चिक्रित्सक 
भी पास ही खड़ा था | 

उसकी माँ शोक से पायल हो गई ओर जोर-जोर से चिल्ला- 
कर उस चिकित्सक की मित्रतं करती हुई कहने लगी, “बताओ 
मुझे बताओ, उत्तको चेतना शांत और उत्तकों मबुर बाण मृक 
कैसे हो गई !” ' 

चिकित्सक ने कहा --'ज्वर के कारण |? 

माँ ने किर पूछा--/“आखिर ज्वर हे क्या !? 

चिकित्सक ने उत्त दिया--“यह में तुम्हें समझा नहीं सकता, 
बह तो ऐसी बीमारी हे, जो शरीर में प्रतेश कर जाती है और इतनी 
सूदम है कि हमारे मानवीय नेत्र उसे देखने में अरुमर्थ हैं”? 

इसके बाद चिकित्सक चला गया | वह स्री मन-ही-मन कहती 
रही-- इतनी यूदृम कि मानवीय नेत्र उसे देखने में असमर्य हैं ।? 
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जत्र संध्या समप्र पुरोहित उसे घेये बँघाने आया तो वह रो 
पड़ी और चिल्लाते हुए कहने लगी--“ हाय रे / मेरा बचा मुझ 
से क्‍यों बिछुड़ गया, मेरा इकलोीता बेटा ! मेरा प्रथम-जात पुत्र /? 
तब पुरोहित ने कहा--' मेरी बेटी / ईश्वर की यही इच्छा थी।?” 
तब उस सथ्री ने पढ़ा-- ईथर क्या हे और कहाँ हे ? में 
ईशर से अनश्य मिलंगी, में उसे कलेजा चीरकर दिखाऊँगी ओर 
पने हृदय के रक्त को उप्तके चरणों पर चढड़ाऊँगी । बताओ में 
उस कहाँ पा सकया १7 
उस पुरह्षित ने उत्तर दिया ->''इथर तो वियट स्वरूप है । 
वह हमारे मानवीय नेत्रों द्वारा नहं। देखा जा सकता |” 
तब वह सत्री चिल्ला पड़ी--“असीम विराट की इच्छानसार 
असीम यूच्म ने मेरे बच्चे का जीवच ले लिया | तब हम क्या हैं ? 
तब हम वया हैं ? 
इतने ही में उस स्री की माँ ने मृत वालक वा कृफन लिए हुए 
कमरे में ग्रवेश किया | उसने परोहित के शब्दों को आर अपना पुत्री 
के रुदन को सुन लिया था । उसने वृफून एक और रख कर अपनों 
पत्री का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा-- 'सेरी पुत्री, हम स्थवर्य॑ 
हो अत्यंत सदंम और अनन्त विद्ाट हैं आर हम्डां दोनों का मध्य- 
ती माग भी हैं ।? 
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व्हेल और तितलनी 


एक बार संध्या समय एक स्री ओर पुरुष को एक ही गाड़ी में 
बेटने का सुयोग मिला । दोनों में पूरे परिचय भी था । 

वह पुरुष कवि था और जेसे ही वह उस स्त्री के समीप बेठा वह 
कहानियों द्वारा उसका मनोरंजव करने लगा | कुछ तो उसकी स्वयं 
की बनाई हुईं कहानियां थीं ओर कुछ दूसरों की | 

लेकिन उसकी बातों के बीच ही उस स्री को नींद आ गई । 
तभी श्रकस्मातू गाड़ी में पक्का लगा और वह जाय पड़ी और 
कहने लगी --“ में आपकी 'जोना और हल” वाली कहानी की 
ब्यास्या की सराहना करती हूँ।” 

कवि ने उत्तर दिया--“लेकिन श्रीमती में तो, आपकी अपनी 
4तितली ओर श्वेत गुलाब” वाली कहानी युना रहा था और यह 
हुना रहा था कि उनका एक दूसरे के ग्रति केता व्यवहार था ।? 
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संक्रामक शा।|तिे 


एक कुृत्तुमित डाल ने अपने पड़ोस की टहनी से कहा--““आज 
का दिन तो बिलकुल नीरस और हे है।? तब उस टहनी ने 
उत्तर दिया--निसंदेह यही बात हे |” 

उसी समय उस टहनी पर एक गोरैया आ बैठा और तत्वश्वात्‌ 
उसके निकट ही दूसरा गोरेया भी । 

उनमें से एक ने चहचह्वाते हुए कह्ाा--'“मेरी त्री मुझे छोड़कर 
चली गई ।” 

तब दूसरे ने जरा जोर से कह्ा--“ मेरी श्री भी चली गई, जो 
अब वापस नहीं आने की-ओर मुझे परवाह भी क्या है /?” 

बस दोनों चूँ-चूँ करके लगे एक दूसरे को भल्रा बुरा कहने और 
लड़ने ओर ऊपर उड़ कर शोर मचाने । 

एकाएक दो ओर गोरेयाँ आकाश में उड़ती हुईं आ पहुँची और 
दोनों क्रोषित पत्तियों के पात आकर चुपचाप बैठ गईं । बस शोर 
बंद हो गया ओर शांति स्थापित हो गईं । 

तब वे चारों अपने जोड़े बनाकर उड़ गए । 
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( इफकासी ) 


बटोही 


तंत्पधात्‌ उस डाल ने अपनी पड़ोसिन टहनी से कहा--“यह 
तो कोलाहल का बवंडर-सा था ।” तब वह टहनी बोली--“इसे 
चाहे जो कहो, अश्रब॒ तो सारा वातावरण शांत है | और यदि 
ऊपरी वायु शांत हो, तो मेरा ऐसा विशथास हे कि नीचे रहने वाले 
भी शांति बनाए रख सकते हैं | क्या, तुम भी वायु के साथ मोंका 
लेकर मेरे निकट न आओ्रोगे ?? 

तब उस डाल ने कहा-- ओह, यह तो शांति ग्राप्त करने का 
सुयोग है | कहीं ऐसा न हो कि वसंत बीत जाय ।” 

ओर उसी समय वायु का एक सबल कोंका आया ओर वह 
उससे ग्रेरित हो उस टहनी के आलिझ्ञन में बँध यया । 
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छाया 


जून का महीना था | एक दिन एक घास ने सनोवर की छाया 
से कहा-- तुम ग्रायः मेरे दाएँ-बाएँ आ-आ कर मुझे परेशान करती 
रहती हो |? 

उस छाया ने उत्तर में कहा--''मेरा इसमें क्या दोष ? जरा 
ऊपर की ओर देखो | यह वक्ष हवा के कूले पर पूर्व से पश्चिम की 
की ओर, सूर्य और धरती के बीच कोंके ले रहा है ।” 

तब उस घास ने ऊपर को ओर देखा; उसके जीवन में वक्ष को 
देखने का यह पहला ही अवसर था, उसने अपने मन में कहा-- 
“छेसा भी क्‍या, हे तो वह भी घास ही, जरा बड़ी हुईं तो क्या ??” 

फिर वह चुप हो गई | 


2 लक ललजर अलान हि 
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हेव्र 


वद्धावस्था 


युवक कि ने राजरानी से कहा-“ में तुमसे प्यार करता हूँ ।” 
ओर राजरानी ने उत्तर दिया-“मेरे बच्चे, में भी तमसे स्नेह 
करती हं।” 

“परन्त में तम्हारा बच्चा नहीं हूँ। में मनुष्य हूँ । में तम्हें प्यार 
करता हूं |” 

रानी ने कह्ा-“में कितने ही पृत्र ओर पूत्रियों की माता हूँ 
आर वे भी अपने पत्र-पत्रियों के पिता ओर माता बन ुके हैं। 
आर मेरा एक पात्र तो अवस्था में तमसे कहीं बड़ा है |? 

तब युवक ने फिर कहा-'फिरमभी में तम्हें प्यार करता हूँ ।" 

उसके बाद अधिक दिन नहीं बीते कि राजरानी की मृत्य 
होगई । लेकिन इसके पूरे कि उसका अंतिम श्वास प्रथ्वी की महान्‌ 
श्वास में विलीन हो, उसने अपने मन में कहा “'मेर प्यारे, मेरे 
बच्चे, युवक-कवि, बहत सम्भव है कि किसी दिन हम तम फिर 
मिलें और उस समय मेरी अवस्था सत्तर वर्ष की नहीं होगी ।” 
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ईश्वर की खोज 


दो आदमी एक घाटी में घूम रहे थे। एक ने पहाड़ की ओर 
अपनी अ गुली से निर्देश करते हुए कह्ा-'देखते हो न, वहाँ एक 
कुटी है, जिसमें एक आदमी रहता है, जिसने बहुत दिनों से वेराग्य 
ले रखा है, वह केवल ईश्वर की खोज में लगा रहता है, संसार में 
उसकी ओर कोई कामना नहीं है ।” 


तब दूसरे आदमी ने कह्ा-“जब तक वह इस कुटिया के एकान्त 
वास का त्याय करके फिर हमारे संसार में वापस नहीं आजाएगा, 
तब तक उसके लिए इश्वर-प्राप्ति सम्भव नहीं | उसे चाहिए कि वह 
हमार सुख दुःख का भागी बने; शादी, भोज के अवसरों पर नाचने 
वालों के साथ नाचे और मृ॒त्य के अवसर पर रोते हुए मनुष्यों का 
साथ दे |”! 


पहला आदमी इस बात से अपने मन में संतुष्ट तो हुआ, 
लेकिन स्वभाव वश बोला-“जो कुछ तुम कहते हो,उससे में सहमत 
तो हूँ, फिर भी मेरा ऐसा विश्वास हे कि वह सन्‍्यासी एक सत्पुरुष 
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है और यह तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि अपने गुणों का प्रदर्शन 
करने वालों से भरी इस दुनिया में एक सत्मुरुष अपने को छिप। 
कर भी संसार का अधिक उपकार करता है ।” 
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नदा 
कदीशा की घाटी में,-जिसमें होकर एक वेगव्ती नदी बहती हें, 


दो छोटे-छोटे जल-प्रवाह आ मिले और आपस में बातचीत करने 
लगे | 


एक जल-पवाह ने कहा-“मेर॑ मित्र, तुम्हारा केसे आना हुआ, 
रास्ता ठीक था न ?” 


तब दूसरे ने उत्तर दिया--/ रास्ते की न पूछी | बड़ा ही 
बीहड़ था। पनचक्की का चक्र टट गया था ओर उसका संचालक 
जो मेरी घारा को अपने पाघों की ओर ले जाता था, चल बसा | 
किसी तरह संघर्ष करके, धूप में अपने निकम्मेपन को सूर्य-स्नान 
कराने वालों की गंदगी को साथ लिए में सरक आया हँ। लेकिन 
मेरे बन्धु, तुम्हारा पथ केसा था ?” 


तब पहले ने उत्तर देते हुए कह्ाा-मेरा पथ तो बिल्कुल 
भिन्न था | में तो पहाड़ी से उतरकर सुगंधित पुष्पों और लचीली 
बेलों के मध्य से होकर आरहा हूँ | त्री ओर पुरुष मेरे जल को 
अपनी रजत-प्यालियों में भर-भर कर पान करते थे। किनारे पर 
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( सत्तासी ) 


बटोही 


बेठ कर छोटे-छोटे बच्चे, अपने गुलाबी पेरों को, पानी में चलाते थे। 
मेरें चारों ओर उल्लास और मधुर संगीत का जमघट था| समझे 
तो तुम पर दया आती हे कि तुम्हारा मार्य इतना सुखमय नहीं रहा।” 


उसी समय नदी ने ऊँचे स्वर से कहा-“चले आश्री, चले आओ, 
हम सब समुद्र की ओर जा रहे हैँ। चले चलो, चले चलो, अब अधिक 
वातालाप न करो । बस मुझमें मिल जाओ । हम सब समुद्र से 
मिलने जा रहे हैं। चले आओ, चले आओ, मुझमें मिलते ही 
अपनी यात्रा के सारे दुख-सुख विस्मत हो जाएंगे। चले आओ 
बस चले आओ, हम अपनी समुद्र-मांता का स्पर्श पा कर यात्रा की 
सारी बातें भूल जाय॑गे |” 


ह््य्ड 
च्ड््य् 
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( अद्ठासी ) 








हषे-शोक 


बटोही 


५२ 


दो शिकारी 


बसंत ऋतु में, एक दिन एक झील के तट पर, हर्ष और शोक 
मिले | अभिवादन के बाद बे दोनों जलाशय के पास बेठ कर बातें 
करने लगे | ' 

हए॑ तो प्रथ्वी की सुषमा का, पर्वत और वन्‍्य-जीवन के नित्य- 
ग्रति के चमत्कारों का और ग्रभात तथा संध्याकालीन संगीत का 
वर्णन करने लगा । 


तब शोक बोला, और जो कुछ हे ने कहा था उसके साथ उसने 
सहमति ग्रकट की; क्योंकि शोक समय के आकर्षण ओर उसके 
सोंदय से परिचित था | जिस समय शोक भैदानों और पर्वतों की 
बसंत-श्री का वर्ंन कर रहा था, उस समय उसकी वाणी सजीव 
हो उठी थी । 

इस प्रकार हए॑ और शोक काफ़ी समय तक आपस में वातालाप 
करते रहे और वे सभी जानी हुईं बातों पर एक मत थे । 

उसी समय जलाशय के दूसरे तट पर दो शिकारी आ पहुंचे 
और जैसे ही उन्होंने कील के उस पार दृष्टि दौड़ाई, कि उनमें से 
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( नयासी ) 


बटाही 


एक ने कहा--“ अरे, आखिर वे दोनों हैं कौन ?” और तब दूसरा 
बोला--“'क्या कहा दो ? में तो केवल एक ही को देख रहा हूं ।”? 

तब पहले शिकारी ने कह्म--“लेकिन वहाँ तो दो हैं ।” और 
दूसरा बोला--“में तो एक को ही देख रहा हूँ और जलाशय में 
प्रतिबिम्ब भी एक ही का पड़ रहा है ह 

“४ नहीं वहाँ दो हैं।” पहला शिकारी बोला--““ओऔर शांत 
जल में प्रतिबिम्ब भी दो जनों का हे । 

लेकिन दूसरे आदमी ने फिर कहा-- “में तो एक ही देख 
₹हा हैं।” और तब पहले ने कहा--“लेकिन में तो स्पष्ट दो देख 
रहा हूं ।” ह 

ओर आज दिन भी एक का कहना हे कि उसके मित्र को एक 
चीज को दो देखने का नेत्र रोग है, जब कि दूसरा कहता है,-- 
मेरे मित्र को कुछ कम दिखाई देता हे ।” 





